tforegt eio # to 221 


21 


REGISTERED No. D . 221 


भारत का यजपा 
Die Gazette of India 


** 


प्रसाधारण 
EXTRAORDINARY 

# 1 III - 981 
PART III - Section 1 

TUTT À fais 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


- - - 


- - - 


11 


o 1 ] 
No 1] 


of faget, fi tau , of 29, 67 8 , 1895 
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 29, 1973JYAISTHA 8, 1894 
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OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 

Camp Gurgaon , the 26th May 1973 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME - TAX ACT, 1961 

( 43 OF 1961) 
No. GRG / 188 / 73 - 74 , - Whereas I, G . P . Singh , Inspecting Assistant Com 
missioner of Income- tax, Acquisition Range , Chandigarh , being the Competent 
Authority under section 269D of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) have 
reason to believe that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 and bearing No . 525 / IX Railway Road , situated at Gurgaon 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the 
office of the registering officer at Gurgaon on 24th November , 1972 , for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to belleve that the tair market value of the property as aforesaid 
excecds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of: -- 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- tax Act 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
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for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1981) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 

1957 ). 
And whereas the reagons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XX4 of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons namely 
( 1) M / s Sri Narain Industries through S / Sh , Laxmi Narain Gupta , Rajrani 

Gupta , Savitri Gupta and Satish Kumar , 1737 - Dariba Kalan , Delhi- 6 , 

( Transferor ). 
( 2 ) M / s Bajaf Metal Works, N . Delhi- ( Transferee ) through S / Shri Surinder 

Pd ., Shiy Kumar, Ashok Kumar, Subash Kumar, Parmodh Kumar, 
Vinod Kumar Song of Shri Ram Saran Dass Bajaj J - 356 , New Rajinder 

Nagar, New Delhi- 60 . 
( 3 ) NIL - (Person (s) in occupation of the property ) 
* ( 4 ) NIL - (Person ( s ) whom the undersigned knows to be interested in the 

property ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in wilt 
ing to the undersigned - - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expired later; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be flxed , and notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objec 
tions. 

Explanation - - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 

THE SCHODULE 
Building No. 525 / IX , Railway Road , Gurgaon . 


सहायक प्रायकर प्रागत निरीक्षण कार्यालय प्रर्षत रेज चंडीगत 
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है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है और जिमको 
सं० 525 /IX है , जो रेलवे रोड , गुड़गांव में स्थित है ( और इसमें उपाबस 
अनुसूची में ओर पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गुड़गांव 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1 का 16 ) के अधीन 24 - 11 - 72 को 
पूर्वाचित मम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुमार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वावधि सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्त के ( अन्तर को ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के वस्त्र तय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43) के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उम में बचने के लिये 

सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसो आयकर या किसी धन का या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय 

आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिक्ती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिये सूकर बनाना । 
और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों 
में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभि 
लिखित किए गए हैं । 
प्रा : अब , धारा , 269 - ग के मानसरण में , मैं , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) को धारा 269 को उपधारा अन्तरक ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 

व्यक्तियों , अर्थात् : 
( 1 ) मै० मिरो नारायण इण्डस्ट्रोस मार्फत श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता , राजरानी 

गुप्ता , सावित्री गुप्ता और सतीश कुमार ( अन्तरक ) 1737, दरीबा कलां , 

वेहली । 
( 2 ) बजाज मैटल वर्क्स, नईदिल्ली मार्फत श्री ( अन्तरिती ) श्री सुरेन्द्र प्रशाद ,शिवकुमार, 

सुभाष कुमार, अशोक कुमार, प्रमोद कुमार , बिनोद कुमार सुपुत्र राम सरन 

दास बजाज, जे - 356, न्यू राजिन्द्र नगर, देहली - 60 । 
( 3 ) श्री / श्रीमती / कुमारी . . . . . . ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) श्री / श्रीमतो / कुमारी . . . . . . . . ( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधा 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) को यह सूचना जारी 

करके पूक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त्त सम्पत्ति के पर्जन के प्रति प्रथेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तसंधी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 10 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 
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( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में लिए 
जा सकेगे । 


एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के 
ऊपर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई हो , को सुनवाई के लिये तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
घी जाएगी । 

एतद्वारा प्रागे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के 
अधीन मूचना दो गई है, प्राणों की सुनवाई के माथ सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

स्पष्टीकरण . - - इस में प्रयुक्त शब्द्रों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का . 43 ) के अध्याय 20 - 2 में ययापारिभाषित है, वही प्रर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

बिल्डिग नं० 525 /IX, रेलवे रोड , गुड़गांव । 


मनुसची 


to between thement of transfection or evasion .•1981€ ( 43 


No . GRG / 189 / 73 -74. -- Whereas I, G . P. Singh , Inspecting Assistant Com 
missioner of Income- tax , Acquisition Range , Chandigarh , being the Competent 
Authority under section 2690 of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) have 
reason to believe that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 and bearing No . 22 Mehrauli Road situated at Gurgaon 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ), has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act , 1908 (16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer at Gurgaon on 27th November , 1972 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any 

Income arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1822 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1981 ( 43 of 1961 ) or the Wealth- tax Act , 1957 ( 27 of 

1957) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XX4 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1981) 
have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 2690 , I hereby initiate proceedings for 
the aquisition of the aforesaid property by the issue of thig notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to the following 
persons namely: 
( 1 ) Shri Sunil Jain s / o Nathu Ram Jain. Advocate, John Hall Road . Gurgaon. 

( Transferor ) . 
( 2 ) M / s. Bhagwati Motors Pvt. Ltd., Delhi, Managing Director 

( Transferee ) . 
( 3) Shri /Smt./ Km. Nil---[ Person ( s) in occupation of the property ]. 
( 4 ) Shri /Smt./ Km. Nil - [ Person( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property ] . 
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Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in wilt 
ing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Omclal Gazette or a period of 30 
days from the service of notiçc on the respective persons, whichever 

period expired later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this potice in the Official 

Gazette. 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objec 
tions . 

Explanation . The terms and expressions used herein aş are defined in 
Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
Building Plot No. 22 -Mehrauli Road (Measuring 16 Biswas) , Gurgaon , 

G . P . SINGH, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income- tax, Acquisition Range, 
Dated May 26, 1973 . 

Chandigarh , Camp Gurgaon . 
( Seal ) 

सं० जी० आर० जी० / 189/ 73- 74 . -- यतः, मुझे श्री जी० पी० सिंह, सहायक 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रज चंडीगढ़ प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धाग 269घ के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रूपये से अधिक है और 
जिसकी सं० 22 है, जो महरौली रोड, गुड़गांव में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , गजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गड़गांव में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 27- 11- 72 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेन के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वावधि सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त के ( अन्तर को ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) केस्य नय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

( क ) अन्तरण से हुई किसी की आय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना : और / या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , जिन्हें भारतीय आयकर 

अधिनियम , 19 22 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सूकर बनाना : 
गौर यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों 
में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शरू करन के कारण मेरे द्वारा अभि 
लिखित किए गए है । 
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अतः अब , धारा 269 - ग के अनुसरण में , मैं , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 

व्यक्तियों , अर्थात :- - 
( 1) श्री मुनी न जैन ( अन्नरक ) पुत्र श्री नम्यूगम जैन, एउधोकेट , जौन हाल रो 

गुड़गांव 
( 2) मैनेजिग डाइरेक्टर मै० भगवती मोटरस ( अन्तरिती ) प्रा० लि०, दे लो । 
( 3) श्री । श्रीमती / कुमारी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( बह व्यक्मि जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है । ) 
( 4 ) श्री / श्रीमती/ कुमारी . .. . . . .. . (वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधाहस्ताक्षर 

जानता है कि वह मम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वाचन सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतारा कार्या 

वाही शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 10 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त्त व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में लिए जा सकेगें । 
एनर द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इम सूचना 
के उपर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएगें और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिससे ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के 
अन्त रती को दी जाएगी । 

एतद्वारा प्रागे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा 
के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के साथ सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - -हसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 

का 43 ) के अध्याय 20 - 2 में यथारिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


है 


अनुसची 
बिल्डिंग प्लाट नं0 22, महरोली रोड, गडगांव ( पमायण 16बिसवां ) 

जी० पी० मिह , 

प्रप अधिकारी, 

सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) , 
तारीख 26. मई, 1973. 

अर्जन रेंज चन्डीगड़ 
( सील ) 

( कैम्प गुड़गाव ) । 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE , ERNAKULAM 

Ernakulam , the 22nd May 1973 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME- TAX ACT, 1961 

(43 OF 1981) 
No , L . C . 3 / 73 -74 . -- Whereas 1, K . Rajagopalan , Inspecting Assistant Com 
missioner ol Income- tax , Acquisition Range, Ernakulam being the competent autho 
rity under section 269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market value exceding Rs . 
25 ,000 and bearing No . Survey 408 / 1 situated at Venganoor Desom Thiruvallan 
Village ( and more fully described in the Schedule annexed herta ) , has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in 
the office of the registering officer at Kollencode on 27th November, 1972 for an 
apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the object of 

a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the income- tax Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income-tax Art 1081 143 of 1961) or them weglth - tax Act, 1957 ( 27 of 

1957). 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition on the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 ( 43 mp 1981) 
have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C . I hereby initiate prorcedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub - ser 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income - tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the frllowing 
persons, lamely :- - - 

1 ) Shri B . Kisava Moorthy - ( Transferor ) . 
(2 ) Shri A , Kunhumoosa Kannu ~ ( Transferee ) . 
* ( 3 ) [ Person ( s ) in occupation of the property ). 
4 ) ( Person whom the undersigned knows to be interested in the pro 

erty ) . 
OoJews, if any, to the acauisition of the said property may be made in writ 
ing to the undersigneri 
G1 hv any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

i publication uſ this notive in the Onciai Gazette or a period of 30 
aays fro mthe service of notice on the respective persons whichever 

period cxpires later ; 
7 by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Offcial 
Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for hcaring the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property , 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objec 
tions. 

Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in 
Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 
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THE SCHEDULE 
3 Acres of land with house and trees in Survey No. 408 / 1 , Venganoor Desom 
Thuruvallon Village, Sy No . 408 /5 in the West Panchayat Road in the East Road 
in the South and Thevan Kreshmain , land in the North . 

K . RAJAGOPALAN , 

Competent Authority , 

Inspecting Assistant Commissioner of 
Dated 22nd May, 1973 

Income-tax, Acquisition Range , Ernakulam . 
(Seal) 


- 


- 


- 


- 


- 


* Strike off where not applicable, 


कार्यालय सहायक प्रायुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


एरणाकुलम , 22 मई, 1973 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


सं० एल० सी० - 3/ 73 - 74 . - यतः, मुझे के० राजगोपालन सहायक प्रायकर आयुक्त 
( निरीक्षण ) अर्जन रेंज , एरणाकुलम . . . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है, कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
60 से अधिक है और जिसकी मं० 408 / एल है , जो बेन्गानूर देशं , तिरवल्लम 
विस्लेज , में स्थित है , ( और इस से उपाबब अनुसूची में पूर्ण रुप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , कोल्लेयोड में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 27 - 11 - 1972 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने की कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) अन्तरितो 
और ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 

( क ) अन्तरण . से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और / या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन का या अन्य आस्तियों को , जिन्हें भारतीय 

प्राय - कर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20 - क के शब्दों में 
पूर्वोक्त्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं 
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अतः, अब, धारा 269 – ग के अनुसरण में , मैं , पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - ध का उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
1. श्री बी० केशव मूर्ती 

. . . . . . . . . . . . . . , , . . . ( अन्त रक ) 
2. श्री ए ० कुन्ज मसा कण्णु . . . . . . . 

. . . ( अन्तरिती ) 
* 3. श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . . . . . . . . . . . . . ( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग 

में सम्पत्ति है । ) 
* 4 श्री / श्रीमती /कुमारी . . . . . . . . . . ( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

__ जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोपन सम्पति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो , तो ; - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी 

व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 

ममाप्त होनी हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा3B 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिभूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस 
सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिमने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । । 

__ एतद्द्वारा आगे यह सूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ता परा के 
अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण .-- -. इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) के अध्याय 20 - क में यथा- परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसची 
तिरुवल्लम विल्लेज, बेन्गानूर देशम् , सं० २० 408/ 1, में वृक्ष तथा मकान से युक्त 
जमीन ---जिसका क्षेत्रफल 3 एकड़ है । 

पश्चिम में : म० नं0 408/ 5 
पूर्व में : पंचायत रोड़ 
दक्षिण में : सरक 
और उत्तर में : तेवन कृष्णन का जमीन 

के राजागोपालन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सारीख 22 -- 5 -- 1973 

( सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, प्ररणाकुलम ) । 
* ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


- 


- 


। 
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OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME - TAX ,. 

ACQUISITION RANGE , PATNA 

Patna , the 21st May 1973 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME - TAX ACT, 1961 

( 43 OF 1961) 


No. III - L /Acq / 73 - 74 . Whereas I, the Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Range, Palna , being the competent authority under sec 
tion 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 and 
bearing Nos . 214 , 215 and 178 situated at Giridih , Hazaribagh ( and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the registering officer at Calcutta on 22- 11- 72 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the aforesaid property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of 


cket 


the 
the the line 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 (11 of 1922) or the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 

1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me, 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub - sec 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following 
persons, namely : 
( 1 ) Shri Sharin Dey , Soumen Dey, Sudhin Dey , Samin Dey and others of 

14 Ramesh Datta Street, Calcutta. - ( Transferor). 
( 2 ) Shrimati Santi Devi, Shrimati Meera Devi, Smt. Darupadi Devi and 

others all of Giridih , P . S . Giridi . , Distt. Hazaribagh (Bihar ) . 

( Transferee ) . 
( 3 ) Shri/ Shrimati/Kumari. . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Shri / Shrimati / Kumari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (person whom the 

undersigned knows ) . 
Objections, if any , to the acquisition of the said property may be made in writ 
ing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later , 
(b ) by any cther person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 
Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property . 
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II 


It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in 
Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


Area 3B , 10K , 6 Ch, at Giridih in Brehame, P . S . Giridih , Hazarabagh Dt. Bihar , 
Ward No. 4 Holding Nos. 214 , and 178 . 


Date : --- 21 - 5 - 73 . 
(Sta ]) 


No, III - 2 / Acq / 73 - 74 .- -Whereas 1, the Inspecting Assistant Commissioner of In 
come- Tax , Acquisition Range , Patna , being the competent authority under sec 
tion 269B of the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961) , have reasons to believe that 
the immovable property , having a fair market value of Rs. 25 , 000 and bearing. 
No. 106 , 108 Circle Vo , 166 , P . ot No. 151 situated at Patna ( and more fully des 
cribed in the schedule annexed hereto ) , has been transferred as per deed regis 
tered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
registering officer at Calcutta on 25 - 11- 72 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any 
income arising from the transfer; 


(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 
1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub - se3 
tion ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the followirig 
persons, namely :- - 


( 1 ) Shri Mathura Prasad, Mahadeb Prasad of 125 / 1 Cotton Street, Barabazar, 

Calcutta - ( Transferor ) . 


( 2 ) Shri Sardar Gaspal & Srimati Mahendra Kaurw of Kali Bibi-ka -Kattra 

P .S . Chawk , Patna - ( Transferee ) . 


( 3 ) Shri / Shrimati /Kumari . . . . . . . . . . . . . . ( Person in occupation of the 

property ) . 
( 4 ) Shri/ Shrimati /Kumari . . . . . . . . . . . . . . . ( Person whom the undersigned 

knows to be interested in the property ) . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writ 
ing to the undersigned 
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( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 
Gazette. 


It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


Explanation . — The terms and expressions used herein as are defined in 
Chapter XXA of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning. 


THE SCHEDULE 


16 armar house brick built partly pucca and partly kutcha with rent free land 
in Mahala Kalį Asthan P . S . Chan dt. Patna Sub / Sadar Registry office Patna Hold 
ing No. 106 / 108 Circle No. 166 Plot No. 451 ( Area by Decimals ) , 


J . NATH, 


Competent Authority , 


Inspecting Assistant Commissicher of 
Income -tax, Acquisition Range, Patna . 


Date: - 21 -5 - 73. 
Seal 


सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) कार्यालय अर्जन रेंज, पटना 


पटना 


पटना 21 मई 1973 


संIII - 1/ए मी क्यू / 73/ 74.- प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 ( 1 ) के अधीन सूचना । अतः , मुझे सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज, पटना 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 2 69ख के अधीन सभम प्राधिकारी को, यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपया से 
अधिक है और जिसकी सं० 10 6/ 108 है और जिसकी सं० 161 है जो 451, पटना में 
स्थित है और इससे उपलब्ध अनुसूचि में पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
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कार्यालय कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
25 - 11 -1962 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनमार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिकी ( अंतरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर ( अधिनियम ) 1961 ( 1961 

का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करन या उसमे बचने के 

लिये सुकर बनाना और या । 
( ख ) ऐसे किसी पाय या किसी धन या अन्य अस्णियों को जिन्ह भारतीय प्रायकर 

अधिनियम 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43) या धन -कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था / छिपाने 

के लिये सुकर बनाना । 

और अत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 -क के 
शब्दों में पूर्वोतत सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभि 
लिखित किये गये है । 

अतः अब धारा 269 - ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


( अन्तरक ) 


1. श्री मथुरा प्रसाद, श्री महादेव प्रसाद , 125/ 1 काटन स्ट्रीट 

बड़ा बाजार , कलकत्ता । 
2. श्री सरदार जमपाल और श्रीमती महेन्दर कौर, काली देवी 

का कटरा, थाना चौक , पटना । 
3. श्री / श्रीमती / कुमारी . . .. 


( अन्र्तारती ) 
( वह व्यक्ति , जिसके अधि 

योग में सम्पत्ति है ) । 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है वह सम्पत्ति में 
हितवद्ध है । 


4. श्री/ श्रीमती /कुमारी .. . . . . .. .. 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां 
शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या 

तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि 
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जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 

स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस 
स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा पाक्षेप किया है तथा सम्पत्ति 
के अन्तरिती को दी जायेगी । एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है 
कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, पाक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय 

दिया गया है । 


अनुसूची 


एक मकान , नहल्ला काली , स्थान थाना चौक , जिला पटना , होल्डिंग नं , 106 / 108 
सकिल नं0 166 लाट नं0 451 । 


मोहर 


तारीख : 21- 5- 73 


स० III .- 2/ ए० एस० पू० / 73 -74 - अतः , मुझे सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, पटना, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, 
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IS 


जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/ - रुपया से अधिक है और जिसकी 
सं० 214, 215 और 178 है ( और जिसकी सं० 4 है जो गिरीडिह में स्थित 
है और इमसे उपलब्ध अनुसूचि में पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
22 --11-- 1972 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
- दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिकी ( अंतरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखिर 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर ( अधिनियम ) 1961 ( 196 : 

का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिये सुकर बनाना और या । । 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रस्तियों को जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन - कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था छिपाने 
के लिये सुकर बनाना । 


और अतः आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) के अध्याय 20 -क के 
शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कायवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किये गये हैं । 


अतः अब धारा 269 - ग के अनुसरण में मैं आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


* ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
1. सर्वश्री सरीन डे, सोमेम डे, सूधीन डे, समीम डे, और अन्य 
14, रमेश दत्त स्ट्रीट , कलकत्ता । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती चान्दी देवी, मीरा देवी , द्रोपदी देवी तथा अन्य , 
थाना गिरीडिह, जिला हजारीबाग । 

( अन्तरिती ) 
3 . श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . 

( वह व्यक्ति , जिमके अधि 
योग में सम्पति है ) 


1 


.4. श्री / श्रीमती / कुमारी 


जिसके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी 
जानता है वह सम्पत्ति में 
हितवर है । 
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को यह मूचना जारी कर के पूर्वाक्त मम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियो 
शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या 

तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वाफ्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 

स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस 
स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति 
के अन्तरिती को दी जायेगी । 


एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय 
में दिया गया है । 

अनुसूची 
3 विधा 10 कट्ठा 6 छंटाक जमीन होल्डिंग नं०, 298, 295 और 968 बाई. 
नं० 4, गिरिडिह ( थाना ), जिला हजारीबाग । 

ज० नाथ , 
तारीख 21 - 5 - 73 

सक्षम प्राधिकारी 
( मोहर ) 

सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ),. 

अर्जन रेज पटना । 
जो लागू न ही उसे काट दीजिए । 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME - TAX . 
ACQUISITION RANGE , 60 / 61 , ERANDAWANA , KARVE ROAD , POONA 

Poona, the 16th May 1973 
NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME - TAX ACT, 1961 

( 43 OF 1961 ) 
No. C . A .5 / Nov .72/ Havell II / 73- 74. - Whereas I , S . P. Krishnamurthy , being the 
competent authority under section 269B of the Income- tax Act , 1961 43 of 1961) , . 
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value 
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exceeding Rs . 25 ,000 and bearing No. S . Nos . 4 , 4 /1 , 4 3 , 4 /4 and 4 /5 situated at 
Poona , opp , General Post Office, Poona - 1. ( and more fully described in the Sche 
due annexed hereto ), has been transferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Haveli II, Poor a on 30 - 11 - 72 for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that 
the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consi 
deration theſefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to between the trans 
terer ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer 

to pay tax under the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) in respect 

of any income arising from the transfer ; and /or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other 

assets which have not been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 

of 1922) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me, 

Now , therefore, in pursuance of section 269 C , I hereby initiate proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1) of the section 269D of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


1. Shri./Smt. Kumari 

( Transferor ) 
( a) Smt. Eva w /o . Kali Rustumji Dastur . 
(b ) Mrs . Dhunbai w /o . Dhunji Shah D . Khambatta . 
( c ) Mrs. Hilla w / o . Homi R . Thanwalla . 
( d ) Miss Silla Nuserwanji Chenoy . 
( e ) Miss Franley N , Chenoy . 
(1) Mrs . Khorshed J. Chenoy . 
( g ) Nariman J. Chenoy . 
(h ) Mrs. Naja K . Thanawalla . 

c / o Gagrat & Co., Solicitors , 
Advocates , Notaries Ali Chambers, 

Nagindas Master Road , Fort, Bombay - 1. 
2 . Sbri./Smt./ Kumari. 

( Transferec ) 
c / o . M / s. Shantinagar Builders, 

3 /5, Nanabhai Lane, Bombay - 1. 
Partners : 

( a ) Shri Bhagwan N . Chotrimal 
( b ) Smt. Chandabai N . Chotrimal 
(c ) Shri Narayan N . Gidwani 
(d ) Shri Daulat R . Masand 
( e ) Smt. Chandri S . Kamlani 

Property - Address C .S . No. 4, 4 / 1 , 4 / 3 , 4 / 4 , 4 / 5 Poona - 1 . 
3. Shri/Smt./Kumari 

(Known as Poona Hotel) 
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Name and address of person (s ) if any , in occupation of the property . 

I , Shanti Nagar Builders . 
2 . Shanti-sadan Co- operative Housing Society Ltd . and all its members 

whose list is given under item No. 7. 
3 . M / s. A . Haq & Co., Construction Contractor . 
4 . H . H . Aliakbar & H . A . Ghulam , Props. General Restaurant, Tenants . 
5 . Mr. Nagsarwanjee M . Kheradi, Tenant. 
6 . M / s. Caltex (India ) Ltd ., ( Petrolpump & Service Station ) Tenants , 
7 . Dean Doctor ( Tenant) . 
8 . Miss Devi Hariram , Tenant. 
9 . Mrs. J. G . Bharucha , Tenant. 
10 . Mr. Nankiram Jethani, Tenant , 
11, Mr. Jethanand Israni, Tenant. 
12, Mr. Sugnomal Keswani, Tenant , 
13. Mr. Jivatram N . Mehata, Tenant. 
14 . Mrs. P . Hiranandani, Tenant. 
15 . Miss Kala Shahani, Tenant, 
16 . Mr. M . Rangawani, Tenant. 
17. Mr. R . J. Baluja , Tenant. 
18 . Prop . Poona Hotel, C / o Shanti Nagar Builders Shanti -Kunj, 4 . Sadhu 

Vaswant Road, Poona - 1, (Address for all 18 occupants ) . 


4 . Shri/ Smt./Kumari (As per list enclosed ) 

( Person whom the undersigned knows to be interested in the property ) 
Name and address of any other person ( s ) interested in the property 

1 . Mr. M . G . Ajani. 
2 . Mrs . Zarani Abdul Budhwani, 
3, Mr, P . H . Kripalani. 
4 . Mr. Hashmatrai Motiram . 
5 . Mrs. Nihall T , Gurubaxani, 
6 . Mrs . Shantadevi Navalrai Mirpuri. 
7. Mrs. Rukmini W . Keswani. 
8 . Mrs . Chandra M . Samtani. 
9 . Mr. M , D . Vaswani. 
10 . Mrs. Leela B . Tolani . 
11. Mrs . Jankibai Ramchand Lalwani, 
12 . Mr. S . Govardhan Shetty . 
13 . Mrs. Krishana C . Advani, 
14 . Mr. G . T . Mahtani. 
15 . Mr. Jethanand P . Shahani, 
16 . Miss Chandra K . Lalwani, 
17 . Mr. Khubchand Daswani. 
18 . Mrs. Radhi T . Daswani. 
19 . Mrs. Janaki Parasram Surtani. 
20 . Mr, Atu L . Relwani. 
21. Mr. A . K , Mulchandani. 
22. Mr. D . M . Vaswani. 
23 . Mrs. Popati P . Sadrangani, 
24 . Miss , Mithi B . Thadani, 
26 . Miss Nirmala T , Jotwani. 
26 . Mr. T . S . Mulchandani, 
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27 . Mrs. Sita Motiram . 
28 . Mrs . Indira M , Tolwani. 
29. Mr. Pritram H . Shahani. 
30. Mrs. T . S . Ayyar . 
31 . Mrs . Kamini B . Advani, 
32 . Mr. J. P . Advani. 
33 . Mrs . Pushpa K . Malkani. 
34 . Mr. S . V . Chandiramani. 
35 . Mr. K . T . Shahani. 
36 . Miss Kishori P , Gidwani. 
37. Mr. Deepak G . Dusija , 
38 , Mrs. V . J. Balwani, 
39 . Mr. P . K . Adwani. 
40 . Mrs . Devi V . Lakhani. 
41, Mr. Indru D . Bhojawani, 
42. Mr. M , H . Thadani. 
43, Mrs . Mohini Punjabi. 
44. Mrs. Lachmi C . Gidwani. 
45 . Mrs. Vijayalaxmi D . Asnani. 
46 . Mr. Ratan R . Mirchandani. 
47. Migs Savitri Vastiram . 
48 . Mr. N . A , Jhangiani. 
-49 . Mr. J. B . Advani. 
50 . Miss M . J. Mirchandani. 
51 . Mrs. Sunita R . Kriplani. 
52 . Mrs. Reshma S . Goklaney . 
53. Basantsing Amil D Trust . 
54 . Mr. J . B . Mirpuri, 
55 . Miss Devi B . Advani. 
56 . Miss R . R . Malkani, 
57. Mr. C . P . Thadani. 
58 . Mr. G . R . Vaswani. 
59 . Mr. H . T . Gidwani, 
60 , Mrs. Shakuntala L . Madhwani. 
61. Mrs. Devaki B . Shahaney . 
62. Mrs. Chandri U . Kripalani. 
63 . Mr. P . M . Indani. 
64 , Miss Anita K . Gidwani. 
65 . Mr. N . W . Bhawani. 
66 . Miss Ishwari T . Jotwani. 
67. Mrs. Sundri G . Adwani. 
68. Mrs . Mohini G . Malkani. 
69. Miss Chitra A , Ramchandani. 
70 . Mr. Gobindram T . Dadlani. 
71 . Mrs . Padma H . Adwani, 
72 Miss Kamala S , Shivdasani, 
73. Mr. Mulchand S . Tahiliani, 
74 . Mr, Shamshersing S . Rathore. 
75 . Miss Radhi R . Hiranandani. 
76 , Mrs . Pushpa K , Malkani. 
77 . Miss Lachmi Motiram . 
78 . Mr. Bansidhar T . Punjabi. 
79 . Mr. Ramchand G . Chulani. 
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80 . Mr. Sital Anandsingh Gldwani. 
81. Mr. Hiranand C . Advani, 
82 . Mr. Harchandral Hariram Vatnani, 
83 . Miss Sharada Dhanrajani. 
84 . Dr . (Miss ) Sati S . Mirchandani. 
85. Mrs. Renu Kumar Jethmalani. 
88. Mrs, Shilawanti K . Shahani. 
87. Miss Mohini S . Sakharani. 
88. Mrs. Vindrį J. Hiranandani, 
89. Mr. A . T . Ramchandani. 
90 . Mr. K . S . Wadhwani. 
91 . Mrs. Devibal B . Kriplant, 
92 . Mrs . Mithibai G . Khanchandani. 
93, Mr. Bhagh B . Thadani. 
94 , Miss Ratna M . Vaswani. 
95 . Mrs. Meers S . Keswani, 
96. Mrs. Ratna S . Vaswani, 
97. Mrs . Savitr ! R . Jagtiani. 
98 . Mr, Naraindas P . Gajwani, 
99 . Mrs. Rukma Hashmatrai, 
100 . Mrs. Savitri T . Mirani, 
101. Mr, Motiram G . Makhijani, 
102 . Mr. Bhagawandas D . Datwani. 
103 , Mrs . Lajwanti B . Hiranandani. 
104 . Mr. Dial G . Jagtiani, 
105. Mr. Bhagwan Motiram . 
106 . Mrs. Gul N . Advani. 
107 . Mr. $ . B . Ghanshani. 
108 . Mrs. Tulsibal Harjani, 
109. Mrs . Raranbai Maghji. 
110 . Mr, Sunder B , Thadani. 
111, Mr. Naraindas Ladharam . 
112 . Mrs . Sunita K . Dinani, 
113. Mr. G . G . Mahtani. 
114 , Mr, Mohemed Dawood . 
115 . Miss Kavita Hashmatrai. 
116 . Mr. Salim Eshak Lakdwala . 
117, Mr. Shaukat Eshak Lakdwala . 
118 . Mr. T . T . Daswani. 
119 . Mr. T . T . Daswani. 
120 . Mr. Mansoorali Gulam , 
121, Mr, Arjan L , Lahori. 
122. Mr. R . S , Shetty . 
123. Mrs . Rahamatbai A , Budhani. 
124. Mrs. C . G . Shetty . 
125 . Mr. T . T . Daswani. 
126 . Mr. Chandru M . Makhijani. 
127. Mr. R . S . Shetty . 
128. Mr. Prakash B . Indani. 
129 . Mr. Gopal V . Punwani. 
130 . Mr. Kan H . Malkani. 
131. Prop . Poona Hotel, Clo The Secretary Shanti-gadan Co - operative Hous 

ing Society Ltd ., Shanti-Kunj, 4, Sadhu Wasani Road , Poona- 1 . 
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132. Shanti Nagar Builders, 3 / 5 Sindhu house, Nanabhoy Lane, Folra Fountain , 

Bombay - 1 . 
133. Shanti-sadan Co -operative Housing Society Ltd . 
134. M /s. A . Haq & Co . Construction Contractors. 
135 . Mr. Nassarwanjee M . Kharadi, Tenant. 
136 . M /s. Caltex ( India ) Ltd., ( Petrol Pump and Service Station ), Tenants . 
137. M / s . H . H . Allakbar & H . A . Ghulam , Props; General Restaurant, 

Tenants. 
138 . Deen Doctor , Tenant. 
139 . Miss Devi Hariram , Tenant. 
140 . Mrs. J. G . Bharucha . 
141. Mr. Nanikram Jethani, Tenant, 
142. Mr. Jethanand Israni, Tenant. 

43 . Mr. Sugnomal Keshwani, Tenant . 
144 , Mr. Jlvatram N . Mehata , Tenant. 
145 . Mrs. P . Hiranandani, Tenant. 
146 . Miss Kala Shahani, Tenant. 
147. Mr. Rangwani, Tenant. 
148 . Mr, R . J. Baluja , Tenant. 
All Clo Shanti Nagar Builders , Shanti-Kunj , 4, Sadhu Wasvani Road , Poona - 1. 

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the 

date of publication of this notice in the Offcial Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the respective persons, 

whichever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 

Explanations. — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
Property Known as Poona Hotel, Poona- 1, 
Opp . General Post Office, Poona - 1, situated at S . No. 4, 4/1, 43, 4 /4 and 4 /5 . 
Total Area 12442 sq, metres 

S . P . KRISHNAMURTHY , 
Date : 16 - 5 - 73 , 

Inspecting Assistant Commission of Income 

Tax, Acquisition Range, Poona. 
( Seal) 
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सहायक प्रायकर प्रामुक्त (निरीक्षण ) अर्जन र कार्यालय 

60 / 61 एसेजवना कर्वे रोड, पना 


पूना, 16 मई, 1973 


आयकार अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 2691 ( 1 ) के प्रधान मूचना 


सं० सी० ए० 5 नवम्बर , 72/ हवेली - II / 73 - 74. -- यतः मुझे , एस० पी० कृष्णमूर्थी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43) को धारा 26 9घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर, सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000 रुपये से अधिक है और जिसकी सं० स० नं0 4, 4/ 1, 4 / 3, 4/ 4 और 4 / 5, है 
जो पूना में स्थित है ( और इससे उपाबन्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रोकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , हवेली - II , पूना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 30 - 11 - 72 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त के ( अन्तरको ) पोर अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच 
तय पाया गयाऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल,निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अलगलिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

के अधीन कार देने के अन्तरक के दायित्व में कमो करने या उसमे बचने के लिये सुकर 

बनाना , और / या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अघि 

नियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) 
या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा 
प्रकाट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिय मुकर बनाना ; 


और अतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-का के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
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की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :- -- 
1. ( क ) श्रीमती इवा काली कम्तूमजी दस्तूर , 

( ख ) श्रीमतो धनबाई धनजीशाह डो० खवाना , ( ग ) 
श्रीमतो होला होमो पार० थानावाला , ( घ ) श्रीमो माला 
नपरेवानजी चौनाय , ( क ) श्रीमती फेंके एम० कोलाय , 
( च ) श्रीमती खुरशोद जे० चीताय , ( छ ) नरीमन 
जे० चीनाया, ( ज ) श्रीमता नाजा के० थानावाला 
द्वारा गाग्रर प्राणी कम्तो, सानोसोटर्म एइयोकेटम 

नोटारोम अली चेम्बर्म , नगीनदास मास्टर रोड, फोर्ट बम्बई - 1 
2. मे० शांतीनगर बीलडर्म , 3/ 5 नानाभाई लेना, बम्बई - 1 


( अन्तरक ) 


पार्टनर्स 


श्री / श्रीमती कुमारा( 1 ) श्री भगवान एन० चोदा मल ( 2 ) 
श्रामता चंदाबाओ एन० चोदरामल ( 3 ) श्री नारामा एन० 
गिडमानो ( 4 ) श्रदौलत पार० मासण्ड ( 5 ) श्रीमती 
चन्दरा एम० कामलानो 


( अमरिता ) 


3 वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में संपत्ती है 


( 1 ) 


शांति नगर बिल्डर्म 
( 2 ) शातिमदन को - ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी और उनके मब मदम्य जिनकी 

मारणीक फाम नं0 37 जी में ऋ० 7 पर दिये हैं । 
( 3 ) मे० ए० हक एन्ड कं०, कन्स्ट्रक्शन काट्रेक्टर 
( 4 ) एच० एच० प्राटिकबार एन्ड एच० ए० गुलम प्रापा० जनरल रेस्टोरेंट ,किरायेदार 
( 5 ) मे जमखान जी एम० खराडी, किरायेदार 
( 6 ) मे काल्टेक्स ( इंडिया ) पेट्रोल पम्प और सर्विस , किरायेदार 
( 7 ) डीन डाक्टर, किरायेदार 
( 8 ) कुमारी देवी हरिराम , किरायेदार 
( 9 ) श्रीमती जे . जी भरूचा , किरायेदार 
( 10 ) श्री नानकीगम जेठानी, किरायेदार 
( 11 ) श्री जेठानन्द इमराणी, किरायेदार 
( 12 ) श्री सूगनोभाट किसवाणी, किरायेदार 
( 13 ) श्री जीवतराम एन० मेहता, किरायेदार 
( 14 ) श्रीमती पी० हिरानंदानी , किगयेदार 
( 15 ) कुमारी कल शाहानी ,किरायेदार 
( 16 ) श्री रंगवाणी , किरायेदार 
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( 17) श्री पार० जे० बालूजा , किरायेदार 
( 18 ) प्रोपा० पूना होटल 


उपर निर्दिष्ट व्यक्तियों का पता 


द्वारा शांतिनगर बिल्डर्स , शांतिकुंज , 4 साधूवास वानी रोड, पूना - 1 


4. वह व्यक्ति जिसके बारे में प्रधीहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है । 

( 1 ) श्री एम० जी० अजानी 
( 2 ) श्रीमती भरनी अबाल बुधवानी 
( 3 ) श्री पी० एच० कृपलानी 
( 4) , श्री हरामतरोई मोतीराम 
( 5 ) श्रीमती निहाली टी० गुरूवक्षानी 
( 6) श्रीमती शांति देवी नवलराई मरिपूरी 
( 7 ) श्रीमती रुक्मणि डब्लू केसवाणी 
( 8 ) श्रीमती चंद्रा एम० समताणी 
( 9) श्री एम० डी० वासवाणी 
( 10) श्रीमती लीला बी० तोलाणी 
( 11 ) श्रीमती जानकीबाई रामचन्द्र ललवाणी 
( 12 ) श्री एस० गोवधन शेटी 
( 13 ) श्रीमती कृष्णा जी ० अडवाणी 
( 14 ) श्री जी० टी० महतानी 
( 15 ) श्री जेठानन्द पी० शहाणी 
( 16 ) कुमारी चंद्रा के० ललवाणी 
( 17 ) श्री खूबचन्द दासवाणी 
( 18 ) श्रीमती राधी टी० दासवाणी 
( 19) श्रीमती जानकी भरतराम सुरतानी 
( 20 ) श्री प्रतु एल० रेलवाणी 
( 21 ) श्री ए० के० मूलपदानी 
( 22 ) श्री डी० एम० वासवाणी 
( 23 ) श्रीमती पोपटी पी० सदरंगानी 
( 24 ) कुमारी मीठी बी० शडानी 
( 25 ) कुमारी निमल टी० जोटवानी 
( 26 ) श्री टी० एस० मूलचन्दानी 
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( 27 ) श्रीमती सीता मोतीराम 
( 28 ) श्रीमती इंदिरा एम० तोलवाणी 
( 29 ) श्री० प्रतिराम एच० शहाणी 
( 30 ) श्रीमती टी० एस० अय्यर 
( 31 ) श्रीमती कामिनी बी० अडवाणी 
( 32 ) श्री जे० पी० अडवाणी 
( 33 ) श्रीमती पुष्पा के ० मलकानी 
( 34 ) श्री एस० बी० पैडीरामानी 
( 35 ) श्री के० टी० शहाणी 
( 36 ) कुमारी किशोरी पी० गिडवाणी 
( 37 ) श्री दिपक जी० डुसिजा 
( 38 ) श्रीमती व्ही० जे० बलवाणी 
( 39 ) श्री पी० के ० अडवाणी 
( 40 ) श्रीमती देवी व्ही . लखाणी 
( 41 ) श्री इन्द्र डी० भोजवाणी 
( 42 ) श्री एम० एच० राडाणी 
( 43 ) श्रीमती मोहिनी पंजाबी 
( 44) श्रीमती लछमी सी० गिडवाणी 
( 45 ) श्रीमती हजियालक्ष्मी डी० असणाणी 
( 46 ) श्री रतन पार० मिरचंदाणी 
( 47 ) कुमारी सावित्री वसंतीराम 
( 48 ) श्री एन० ए० हंगियानी 
( 49 ) श्री जे . बी अडवाणी 
( 50 ) कुमारी एम्० जे० मिरचंदानी 
( 51 ) श्रीमती स्मिता पार० कृपलाणी 
( 52 ) श्रीमती रेश्मा एस० गोकलनी 
( 53 ) बसंतसिंग प्रमील ही• ट्रस्ट 
( 54 ) श्री जे० बी० मिरपुरी 
( 55 ) कुमारी देवी बी० अडवाणी 
( 56 ) कुमारी पार० पार० मलकाणी 
( 57 ) श्री सी० पी० थंडानी 
( 58 ) श्री जी० आर० वासवाणी 
( 59 ) श्री जी० टी० गिडवाणी 


26 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ PART III - SEC . " 


( 60 ) श्रीमती शकुंतला एस० वड़वाणी 
( 61 ) श्रीमती देवकी बी० शहानी 
( 62 ) श्रीमती चंद्री य० कृपलानी 
( 63 ) श्री० पी० एम० इंदानी 
( 64) कुमारी अनिता के० गिडवानी 
( 65 ) श्री एन० डब्लू० भवानी 
( 66 ) कुमारी इश्वरी टी० जोतवाणी 
( 67 ) श्रीमती सुन्द्री जी . अडवाणी 
( 68 ) श्रीमती मोहिनी जी० मलकानी 
( 69 ) कुमारी चित्रा ए० रामचंदानी 
( 70 ) श्री गोविदराम पी० दादलानी 
( 71 ) श्रीमती पदमा एच० अडवाणी 
( 72 ) कुमारी कमाडा एम० शिवदासाणी 
( 73 ) श्री मूलचन्द एस० सेहरानी 
( 74 ) श्री शमशेर मिग एस० राठोर 
( 75 ) कुमारी राधी पार० हिरनंदानी 
( 76 ) श्रीमती पुष्पा के० मलकाणी 
( 77 ) कुमारी लक्ष्मी मोतीगम 
( 78 ) श्री बन्सीधर टी० पंजाबी 
( 79 ) श्री रामचन्द जी चुलणी 
( 80 ) श्री शितल चंदन सिंग गिडवाणी 
( 81 ) श्री हीरानन्द सी अडवाणी 
( 82 ) श्री हरचन्द्रानी हरिराम वर्तनानी 
( 83 ) कुमारी शारदा धनरंजानी 
( 84 ) डा० कुमारी मती एम . मिरचन्दानी 
( 85 ) श्रीमती रेणु कुमार जेठमलनी 
( 86 ) श्रीमती शीतवती के गहाणी 
( 87 ) कुमारी मोहिनी एम० मखगणी 
( 88 ) श्रीमती विन्द्री जे हिरनंदाणी 
( 89 ) श्री ए० टी० गमचन्दाणी 
( 90 ) श्री के० एम० वडवागी 
( 91 ) श्रीमती देविबाई बी० कृपलाणी 
( 92 ) श्रीमती मिठीबाई जे . खानचंदानी 
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( 93 ) श्री बाघ बी० थाहाणी 
( 94 ) कुमारी रतन ए० वामवणी 
( 95 ) श्रीमती मीरा एस० कमवाणी 
( 96 ) श्रीमती रतन एस० वासवाणी 
( 97 ) श्रीमती मावित्री आर जगतानी 
( 98 ) श्री नारायणदाम पी . गजवानी 
( 99 ) श्रीमती रुकमा तशमनगय 
( 100 ) श्रीमती सावित्री टी . मिराणी 
( 101 ) श्री मोतीराम जी मखिजानी 
( 102) श्री भगवान दाम टी० दातवाणी 
( 103 ) श्रीमती लाजवन्ती बी० हिरानन्दानी 
( 104 ) श्री दयाल जी जगतातो 
( 105 ) श्री भगवान मोतीराम 
( 106 ) श्रीमती गुल एन० अडवानी 
( 107 ) श्री एम० बी० धनशानी 
( 108 ) श्रीमती तुलसीबाई हरजानी 
( 109 ) श्रीमती रतनबाई भागशी 
( 110 ) श्री सुन्दर बी शडानी 
( 111 ) श्री नारायण दाम लथराम 
( 112 ) श्री स्मिल के दिनानी 
( 113 ) श्री जी० जी० महतानी 
( 114 ) श्री महमद दाऊद 
( 115 ) कुमारी कविता हशमनबाई 
( 116 ) श्री मनीम इशाक लकडवाल 
( 117 ) श्री शौकत इशाक लकडवाल 
( 118 ) श्री टी० टी० दासवाणो 
( 119 ) श्री टी० टी दासवाणी 
( 120 ) श्री मन्सूरपली गुलम 
( 121 ) श्री अजन एस० ( लहोरी ) 
( 122 ) श्री पार० एल० शेही 
( 123 ) श्रीमती रेशमनबोई ए० बुधानी 
( 124) श्रीमती मी० जी० शेही 
( 125 ) श्री टी० टी० दासवाण 
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( 126 ) श्री चन्द्र एम० माखिजाणी 
( 127 ) श्री पार० एस० शेही 
( 128 ) श्री प्रकाश बी० इंदानी 
( 129) श्री गोपाल व्ही पूनवानी 
( 130 ) श्री कांत एच० मलकानी 
( 131 ) प्रोपा० पूना होटल द्वारा सेक्रेटरी शांती सदन, को प्रापरेटिव हाउसिंग सोसायटी 

लिमिटेड शांती कुंज, 4 साधुवारवाणी मार्ग पूना - 7 
( 132 ) शांतीनगर वाडर्म 3/ 5सिंगृह , नानाभाई लेन , फानेंराफाउंटन -बंबई-- 7 
( 133 ) शांती सदन को - आप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड 
( 134 ) मे० ए० हक अन्ड कंपनी , कन्स्ट्रक्शन कान्ट्रक्टर 
( 135 ) श्री नसरवानजी एन खारी, किरायेदार 
( 136 ) मे० काल्टेक्स ( इंडिया ) पेट्रोल पंप और सर्किल ,किरायेदार 
( 137 ) मे० एच० एच० अलिअकबर अन्ड एच० ए० गुलाम प्रो० पा० जनरल 

रेस्टोरंट किरायेदार 
( 138 ) डीन डाक्टर किरायेदार 
( 139 ) कुमारी देवी हरीराम किरायेदार 
( 140 ) श्रीमती जे० जी० भरूचा 
( 141 ) श्री जानकीराम जेठाणी किरायेदार 
( 142 ) श्री जेठानन्द इसराणी,किरायेदार 
( 143 ) श्री सुगणामल केसवाणी , किरायेदार 
( 144 ) श्री जीवनराम एन० मेहता किरायेदार 
( 145 ) श्रीमती पी . हिरानंदनी किरायेदार 
( 146 ) कुमारी करन साहानी किरायेदार 
( 147 ) श्री रंगवाणी किरायेदार 
( 148 ) श्री पार० जे० बालुवा किरायेदार उपर निर्दिष्ट व्यक्तियों का पता : द्वारा 

शांति नगर बिल्डर्स , शांतीकुज 4 साधु वासवाणी मार्ग पूना - 7 


( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरो जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबखन ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्वंसंधी 

व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त 
होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
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( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रसाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित रूप में 

फिए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जात कि इस स्थावर सम्पत्ति के मर्जन के प्रति इस सूचना 
के ऊपर में किये गये प्राक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिये तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा प्राक्षप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरितों को 
दी जायेगी । 

एतद्द्वारा प्रागे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को ,जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन मूचना दी गई ह , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिये अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) के अध्याय 20 क में यथापरिभाषित हैं , वहीं अर्थ होगा , जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


अनुसूची 
स० न० 4 , 4/ 1, 4/ 3, 4/ 4 , और 4/ 5 क्षेत्रफल - 12442 वर्ग मीटर्स ( यह सम्पत्ति 
" पूना होटल " नाम से विदित है ) । 

एस० पी० कृष्णमूर्थी , 

सक्षम प्राधिकारी 
तारीख : 18 - 5 - 73 

( सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
( मोहर ) 

अर्जन रेंज , पूना । 


लाग न हो उसे काट दीजिए ) । 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX , 

AMRITSAR RANGE AMRITSAR 


Amritsur, the 26th May, 1973 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME- TAX ACT, 1961 

( 43 OF 1961 ) 
No. 12 - 13 / Asr / P - 1 / S - 1 / 252. -- Whereas I , H . S. DHURIA, being the competent 
Authority under section 269D of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) have 
reasons to believe that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 0000 / - and bearing No, One House two storeyed , opposite Maha 
lakshmi Calico Printing Mills , Circular Road , Amritsar , situated at Circular 
Road , Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto ) has 
been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1903 
(16 of 1908 ) in the office of the registering Officer at Amritsar, on 22nd Novem 
ber 1972, for an apparent consideration which is less than the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transter as agreed to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) 
has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor 

to pay tax under the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) in respect 
of any income arising from the transfer ; and / or 
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( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other 

assets which have not been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth - tax 

Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income - tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under 
Sub - section ( 1 ) of Section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 
( 1 ) Shri Raj Kumar, s / o Sh . Amin ( Transferor ) Chand , Chawni Sadar , 

Amritsar. 
( 2 ) Shri Chaman Lal Mehra , s / o Sh , Bal ( Transferee ) Mukund Mehra and 

S / Sh . Jawahar Lal, Kasturi Lal, Nawal Kumar and Moti Lal, s / o 

Shri Chaman Lal Mehra , Circular Road , Amritsar . 
( 3 ) Shri As at Sl. No. 2 [ Person ( s) in occupation of the property ). 
( 4 ) Shri / Smt. /Km . Any person interested in the property . - - [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the property ] 
Objections, if any the acquisition of the said property may be made 

in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the 

date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the respective persons, 

whichever period expired later ; 
( b ) by any of the person interested in the said immovable property 

within 45 days from the date of the publication of this notice in the 

Omcial Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has 
made such objection and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation - The term and expressions used herein as are defined in 
Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 

THE SCHEDULE 
One house two storeyed with land as described in the Registered Deed No. 
2221 dated 22nd November 1972 of the Registering Officer , Amritsar. 


Date : 26 - 5 - 1973 . 
( Seal) 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज, अमृतसर 

74 # T, 26 H 1973 
971497 oferitur 1961 ( 1961 AT 43) 7 EITT 2697 ( 1) auta EAT 

o 72 - 73 / AAC / 01-1 / qa -1 / 252 TYT, A TETO TATO green 
24 ufufruh , 1961 ( 1961 Fit 43 ) mit ART 2697 TETT 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000 / - रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एक , दो मंजिला मकान , 
जो कि महालक्ष्मी कालीको प्रिंटिंग मिल्ज , सर्कलर रोड अमृतसर के बिल्कुल सामने 
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है जो सरकुलर रोड़ अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
बणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 22-- 11 - 1972 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथा पूर्वाचित सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का प्रन्दह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तर के ( अन्तरफी ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया , 
ऐमे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उदेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथिन नहीं किया गया है : - - 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए 
मुकर बनाना और या 

( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियो को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 
अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


और यह आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20- क के 
शब्दों को पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए है : --- 

अत : अब , धारा 269 - ग के अनुसरण में , में आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


( 1 ) श्री राजकुमार सपुत्र अमीचंद , छावनी सदर अमृतसर ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री चमन लाल मेहरा सपुत्र बालमकन्द मेहरा तथा सर्वश्री जवाहर लाला , कसतरी 
लाल , नवल कुमार तथा मोनी लाल सपुत्र चमना लाल मेहरा , सरकुलर रोड अमृतसर 
( अन्तरिती ) 


( 3 ) श्री / श्रीमती/कुमारी जैसे 2 नम्बर पर है । 
( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


( 4 ) श्री / श्रीमती कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति से सम्बन्धित है । 
( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अर्धाहस्ताक्षरी जामता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहीयां शुरू 
करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रनि प्रक्षेप, यदि कोई है , तो : - - 


( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन की अवधि या 
तत्संबंधी व्यक्तियों पर भूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 
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( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 
स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए 
जा सकेंगे । 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति 
इस सूचना के ऊपर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख 

और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरितों को दी जाएगी । 

एसद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती 
के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपी की सुनवाई के समय सुने जाने के लिये अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) , के अध्याय 20- 2 में यथा परिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनमची 
एक , दो मंजिला मकान , जमीन के साथ में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2221 तारीख 
22 - 11 - 72 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के दफतर में अमृतसर में लिखा है । 
तारीख 25 - 5 - 73 
( मोहर ) 

* जो लागू न हो , इसे काट दीजिए । 


No. 72-73 / Asr. / P - 2 / S - 2 / 253. -- Whereas I , H . S . Dhurla, being the competent 
authority under section 289D of the Income tax Act, 1961 ( 49 of 1961 ) have: 
reasons to believe that the immovable property , having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25 , 000 and hearing No. One house, two storeyed with private gali 
and three shops at Cooper Road , Amritsar , situated at Cooper Road , Amritsar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer at Amritsar on 28th November, 1972, for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the aforesald property 
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent considration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said Instrument of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor 

to pay tax under the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect 

of any income arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other 

assets which have not been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian Income- tax , Act , 1922 ( 11 of 

1922 ) or the Income - tax Act , 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax 

Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income - tax Act, 1981 ( 43 of 1961 ) to the follow 
Ing persons namely : 
( 1 ) Shri Avtar Singh , s / o Sh . Bhagwan Singh , Cooper Road , Amritsar -- - 

( Transferor ) . 
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-- _ _ - - - - - -- 
( 2 ) Smt. Prem Kaur , w / o Shri Bhagwan Singh, Cooper Road , Amritsar 

( I ransferee ). 
( 3 ) As at Sl. No . 2 and all the tenants occuping the property - [ Persons ( s ) 

in occupation of the property ]. 
( 4 ) Any person interested in the property -- [ Person ( s ) whom the undersigned 

knows to be interested in the property ) . 
Objections, if any , to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from 

the date of publication of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of the notice on the respective 

persons, whichever period expired later ; 
( b ) by any of her persons interested in the said immovable property 

within 45 days from the date of the Publication of this notice in the 

Official Gazette. 
It is hereby notified that a date and place for hcaring ine objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thcreol, shall be given to every person who has 
made such objections and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in 
Chapter XXA of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 

THE SCHEDULE 
One House two storeyed , three shops and private gall, etc ., as described in 
the Registered Deed No . 2273 , dated 28th November, 1972, of the Registering 
Officer , Amritsar. 
Dated: 26th May , 1973. 
( Seal) 

सं० 72- 73 / अमृतसर / पी - 2 / एस - 2 / 253. - यता , मुझे एच० एस० धुरिया 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269घ के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 
एक मकान दो मंजिल जिसमें एक निजी गली है , जो कपूर रोड , अमतसर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमतमर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 28 - 11 -- 1972 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वाचित सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का प्रन्दह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तर के ( अन्तर को ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया , 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उदेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना और या 


34 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ PART III --- SEC. 1 ] 


( ख ) ऐमो किसी प्राय या किसी धन या अन्य अस्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 
अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
या धर-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रमोमनार्थ अनरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था पा किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए मुकर बनाना 


और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क के 
शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए है । 


अतः अब, धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
( 1 ) श्री अवतार सिंह सुपुत्र भगवान सिंह , कपूर रोड, अमृतसर ( अन्तरक ) । 
( 2 ) श्रीमती प्रेम कौर पता श्री मावान गह, कपर रोड , अमनमर ( अन्तरिती ) 
( 3) श्रीमती प्रेम कौर पत्नी श्री भगवान सिाह कूपर रोड , अमृतसर ( वह यक्ति , जिसके 
अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) श्री / श्रीमती कुमारी - कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति से सम्बन्धित है । ( वह व्यक्ति , जिसके 
बारे में अबोहस्ताक्षी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) को यह सूचना जारी 
कर के पूर्वाचित मम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहीयां शुरू करता हूं । 

उका सम्पत्ति के अजन के राक्षे , यदे कोई है, नो: - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 दिन की अधिया 
तत्संबंधी व्यक्तियों पर मुक्ता को तामोल से 30 दिन को अधि, जो भो अबधि बाद में 
समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 
स्थावर सम्पत्ति में हिनबद्ध किनो अध अक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए 
जा सकेंगें । 


एनद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति 
इस सूचना के कार में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख 

और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा प्राक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एनद्वारा प्रागे ये अधिमूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है, साक्षेपों की सुनवाई के समय मुने जाने के लिये अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण . - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) के अध्याय 20-2 में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 
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अनुसूची 
एक , दो मंजिल मकान, तीन दुकानें , निजी गला वगैरा जमा कि रजिस्ट्रीकृत बिलेग्न नं० 2273 
Arata 28 - 11 - 72, fortif ferairt 47 Avita a 
The 26 - 5 - 73 
(FEC ) 


* जो लाग न हो , उसे काट दीजिए । 
No. 72 - 73 / Asr . / P - 3 / S - 3 / 254 . — Whereas I, H . S . Dhuria , being the competent 
authority under section 269D oſ the Inceine - tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) have reasons 
10 bclicve that the iminovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 and bearing No. Kothi as described in the Registered Deed No . 2231, 
dated 24th November, 1972 , or Registering Omcer , Amritsar , situated at Amritsar. 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the registering officer at Amritsar on 24th November , 
1972, for un apparent consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration there 
for by inore than fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said Instrument of transfer with 
the object of: 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor 

to pay tax under the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect 

of any income arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other 

assets which have not been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Income- tax , Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 

Wealth -tax Act , 1957 (27 of 1957 ). 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
Bforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 
of 1981 ) have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby Initiate proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under 
Sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 196 . ) to the 
following persons namely : 
( 1 ) Sint, Neel Mohan Kaur or Aneel Mohan Kaur, d / o Shri Shashpal 

Singh s / o Shri Balwant Singh , Mal Road , Amritsar - ( Transferor ) . 
( 2 ) Smt. Gurparkash Kaur w / o Shri Shashpal Singh and S / Shri Parnit 

Singh s / o Sh . Kanwarjit Singh , Ajay Pal Singh S / o Tejinder 

Singh and Gurvink Singh c / o Shri Khushdip Singh - - ( Transferee ) . 
( 3 ) All tenants occupying the property — [Person ( s ) in occupation of the 

property ]. 
( 4 ) All persons interested in the property - [Person ( s ) whom the under 

signed knowy to be interested in the property ]. 
Objections , if any , to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigncd :- - 
( a ) ly any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the 

date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the service of the notice on the respective perons , 

whichever , period cxpired later ; 
b ) by any of her persons interested in the said immovable property 

within 45 days from the date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazette . 
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It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof, shall be given to every person who has 
made such objections and the transferee of the property , 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the proceeding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the 
objections 

Expianation . The terms and expressions used herein as are defined in 
Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same. 
meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 
Kothi as described in the Registered Deed No. 2231, dated 24th November 
1972 , of Registering Officer , Amritsar . 
Dated: 26th May, 1973 , 
(Seal) 


स० 72- 73 अमृतसर पी०- 3 एस०- 3 / 254. - - यता, मुझे एच० एस० रिया प्रायकर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रुपये से अधिक है 
और जिसकी स० कोठी , जैसा कि रजिस्ट्री कृत विलेख न० 2231 तारीख 22 - 11 - 72 को 
रजिस्ट्रीकृत अधिकारी श्रमतसर के दफ्तर में लिखा है अममतर में स्थित है ( और 
इसमे उपाबध अनमची म और पूर्ण रूप में गिन है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
श्रम तसर म भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1808 ( 1908 का 16 ) के अधीन 24 - 11 
72 को पूर्वाचित मर-पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेन के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विशाम करने की कारण है 
कि यथापूर्वाचित सम्पति का उचित बाजार मूल्य , नमके दश्यमान प्रतिफल में में दृश्य 
मान प्रतिफल का प्रन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्नरक ( अन्नरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया , में अन्तरण के लिा प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्न अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है -- - 

( क ) अन्तरण में हुई किसी पार को बाबा आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 

का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के क्षामित्र म कमी करने या 

उपमे बचने के लिए मुकर बना और/ या 
( ख ) मी किसी प्राय या किमो धन या अन्य प्राम्नियों को , जिन्हें भारतीय 

आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 

जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सफर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अपाय 20- क के 
शब्दों म पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभि 
लिखिन किए गए हैं : - - 

अतः अब , धारा 269 -ग के अनुसरण ; मैं , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा , 269-0 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थान : - 

( 1 ) श्रीमती नीन मोहा कोर या अनोन मोहन कोर सो गिशुपाल सिह सपुत्र 
बलवन्त सिंह , माल रोड, अम पता । ( अन्तरक ) 
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( 2) श्रीमती गुरप्रकाश कौर पत्नी शिपाल पिह तथा मवश्री परनीत सिंह समुत्र 
कंवरजीत सिंह, अजयपाल सिह मान्न तेजिन्द्र सिंह तथा गुरविफ सिंह मपुत्र खुशदीप मिह 
( अन्तरिती ) 

( 3) श्री / श्रीमती / कुमारी मभी किराएदार जो सम्पत्ति में रह रहे हैं । (वह व्यक्ति 
जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

( 4) श्री / श्रीमती/ कुमारी मभी व्यक्ति जो सम्पत्ति से सम्बन्धित है । ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अहिस्ताक्षरी जानता है कि वह मापत्ति को हितबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्य 
वाहियां शुरू करता हूं । 

उका गम्पति के अर्जन के प्रति अशेष , यदि कोई है, तो : - - 
( क ) कप पबमा के मन में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन की अवधि या 

जन्मबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा : 


इगना के राजपत्र में प्राकशन को नारीख या 45 दिन के भीतर 
सका ल मम्मलि में हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


पदहाग यह अधिविन किया जाना है कि हम स्यावल सम्पत्ति के अर्जन के प्रति 
इम सूचना के आर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई ही , को सुनवाई के लिए तारीख और 
स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एलद्वारा प्रागे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण . — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) के अध्याय 20- क में यथा परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 


कोठी जैसा कि रजिस्ट्री कृन विलेख न० 2231 तारीख 24 - 11 - 72, को रजिस्ट्रीकृत 
अधिकारी, अमृतसर के दफतर में लिखा है : 


तारीख 26 - 5 - 73 


( मोहर ) 

* जो लागू न हो , उसे काट दीजिए । 
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No. 72 - 73 / Jul / P -4 / S - 4 / 255 . — Whereas I, H . S . Dhuria , being the competent 
authority under section 269D of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) have 
reason to believe that the immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25 ,000 and bearing No . Kothi No . 478 , New Jawahar Nagar 
Jullundur , situated at Jullundur (and more fully described in the schedule 
annexed hereto ), has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the registering 
Jullundur on 18th November , 1972 , for an apparent consideration which is less 

omcer at 
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to be 
lleve that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the ap 
parent consideration therefor by more than Afteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transfcror ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of: 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor 

to pay tax under the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect 

of any income arising from the transfer; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other 

assets which have not been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth 

tax Act , 1957 (27 of 1957) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 
of 1961) have been recorded by me, 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to the follow 
ing persons namely : 
1. S / Shri Taroo Singh , s / o Jawala Singh , Hardev Singh and Milkha 

Singh , 181, Civil Lines, Jullundur - - ( Transferor ), 
2 . Smt. Krishna Kanta Jaggi, w / o Dr. Darshan Lal Jaggi. 478 , New 

Jawahar Nagar , Jullundur — ( Transferee) . 
3 . As at serial No , 2 above - [Person (s ) in occupation of the property ] . 
4 . Any person interested in the property — [Person ( s ) whom the under 

signed Inows to be interested in the property ) . 
Objections, if any , to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned 
( a ) hy any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the 

date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the respective persons 

whichever period expired later; 
(b ) by any of the person interested in the said immovable property 

within 45 days from the date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
It is herchy notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof, shall be given to every person who 
has in de such objection , and the transfcree of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the 
objections. 

expressions used herein as are defined 
Explanation -- The terms and 

in 
Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 

TIE SCHEDULE 
Kothi No . 478 in New Jawahar Nagar, Jullundur as mentioned in the Regis 
tered Deed NO , 6435 dated 18th November , 1972, of registering officer , Jullundur, 
Tated: 26th May , 1973 . 
( Seal ) 
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___ सं० 72 - 73/ Jul / P- 4/ S - 4/ 255: - प्रन : मुझे ए० एम० धूपिया आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1991 या 13 ) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ - रूपये से अधिक है और जिसकी 
सं० कोठी नं0 478, नया जवाहर नगर, जालन्धर है जो जालन्धर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप से बणित है ) रजिन्द्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 18- 11 
72 को पूर्वाचिन सम्पनि के उचित बाजार मूल्य में कम के दश्यमान प्रलिफत के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने की कारण है 
कि यथा पूर्वाचित सम्पति ना उचित बाजार मुल्य , चमक दृश्यमान प्रतिफन में ऐसे श्य 
मान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्नरकी ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ना पाया गया , में अन्नरण के लिए प्रनिका , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिक्षिा में वास्तविक रूप से कथिन नहीं किया है - - 


( क ) अन्तरण गे हई किसी प्राय की बाबन आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक दायित्व में कमी करने या 

उमसे बचने के लिए सुकर बनाता और / या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या धन या अन्य ग्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय 

प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क के 
शब्दों में पूर्वाचत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभि 
लिखित किए गए हैं । 


अतः धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा, 269-ध की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:- - 

( 1 ) श्री तारु सिंह सपुत ज्वाला सिंह , हरदेव सिंह तथा मिनमा सिह 181, सिविल 
लाईनज , जालन्धर । ( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती कृष्णा कान्ता जग्गी पत्नी डा० दर्शन लाल जग्गी, 478, नया जवाहर 
नगर, जालन्धर । ( अन्तरिती ) 

( 3 ) श्री / श्रीमती/ बुमारी . . . . . . . . जैसा कि नम्बर 2 में है । ( वह व्यक्ति जिसके 
अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 

( 4 ) श्री / श्रीमती / कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्मति में रुचि रखता हो ( वह . 
व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतवद्वारा कार्य 
वाहिया शुरू करता हूं । 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART III — SEC. 1] 


- 


- 


- - 


- 


उक्त सम्मति के अर्ज । के प्रति प्रक्षेप , यदि कोई है , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या 

तसंबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भोतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा : 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर 

उका म्यावर सम्पत्ति में हिनबह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अशो - हस्ताक्षरी 
के पास नितिन में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाना है कि उप म्यापर मपत्ति के अर्जन के प्रति 
इस सूचना जार में किए गए प्रागों, यदि कोई हो , की शपाई के लिए नारोम और 
स्थान नियत fn7 जागे और जालना डर र अकि को , जिनो सा साप किया 
है तथा सम्पत्ति के मागिनी को दो जाती । 

एतदद्वारा आगे से अधिचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , पुर्व पदों 
पैरा के अधीन प्रधा दी गई है . नाक्षेत्रों को पुरावाई के समय मने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण .-.-. . . मपरका शब्दों गौर पदो का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का . 3 ) के अध्याय 20 -क में था परिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो उस 
अगाय में दिया गया है । 

अनुसूची 
कोटी नं 48, नया जवाहर नगर जालन्धर जसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जालन्धर के दफ्तर में रजिस्ट्रीकृत विलेन न० 6435 तिथि 18 -11 - 72 को दर्ज है 
तारीख 26 - 5 - 73 
( मोहर ) 

जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 


No. 72 -73 / Jul/ P - 5 / S - 5 / 256 . — Whereas I. H , S . Dhuria , being the competent 
authority under section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have 
reason to believe that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 and bearing No . One plot of land mentioned in the Re 
gistered Deed No. 6605 , dated 29th November, 1972, situated at Jullundur ( and 
more fully described in the schedule annexed hereto ) , has been transferred as 
per deed registered undel the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908) in the 
oflice of the registering officer at Jullundur , on 29th November, 1972, for an 
apparent consideration which is less than the fair market valae of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the object of: - - 
( 9 ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor 

to pay tax under the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) in respect 

of any income arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other 

Assets which have not been or which ought to be disclosed by the 
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transferee for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth 

Tax Act , 1957 ( 27 of 1957) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons namely : -- 
1. Shri Jaswant Singh , s / o S . Chanan Singh , r / o Malaya House , Coal 

Road , Jullundur City , General-Attorney for Shri Ranbir Singh , s / o 

Late Shri Puran Singh r / o Malaya House , Jullundur - - (Transferor) . 
2 . Shri Jaswant Rai, s / o Shri Navrang Lal Jain , c / o M / s . United Auto 

Spares, Shashtri Market, Julluncur - ( transferee ) . 
3. As at S . No. 2 above - [Person ( s ) in occupation of the property ). 
4 . Any person interested in the property - [Person ( s ) whom the under 

signed knows to be interested in the property ). 


Objections , ií any , to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the uadersicned - - 
(a ) by any of the aforesaid hersons within a period of 45 days on the 

date of publicaisot bis nctics in the Oirial Gazeite or a period 
of 30 days from the servire of noticr on the respective persons, 

whichever period cxpired luter ; 
( b ) by any of the person in rarted in the said innovable property with 

in 45 days from the date of the publiertion of this notice in the 
Oficial Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hraring the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will he fixed , and notice thereof shall be given to every person who has 
made such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . - The terms and expressions used herein as are defined in 
Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
ineaning as given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
One plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 6665 , dated 29th 
November, 1972 of the Registering Officer , Jullundur. 
Dated : 26th May, 1973 . 
( Seal) 


TO 72 – 73/ Jul./P -5 /S -5 / 526 .—- 42T, 17 TH feet # 144 
afef7a , 1961 ( 1962 at 43) FT ETTT 2699 E atat FH 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने के कारण है, कि दयावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एक जमीन 
WATC U FUTET ma facta so 6665 af te 29 – 11 – 1972 TT GETTE # 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

prefert, TSFRE À treate foretaget affich , 1908 ( 1908 AT 16 ) 2 
at 29 - 11- 1972 ant gafffar Hafa og fara GT YT À 7 FEHT 
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प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने को कारण है कि यथा पूर्वानित मम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्य 
मान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तर 
के ( अन्तरफी ) और अन्नहरती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया , ऐसे अन्तरण के 
लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप मे कथित 
नहीं किया गया है : - - 

( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अधीन कर देने को अन्तरफ में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर 
बनाना और दायित्व या 


( ख ) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को , जिन्हें भारतीय आयकर 
अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


और यहः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क के 
शब्दों में पूर्वाचित सम्मति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभि 
लिखित किए गए हैं :---- 

___ अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- व की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
( 1 ) श्री जसवंत सिंह सपुत्र श्री घनन सिंह मलाया हाउम कुल रोड, जालन्धर शहर 
मुखतयार प्रामा या श्री ए. बीर सिंह पुत्र र गीय श्री पूर्णसिह मलाया हाऊस , जालन्धर ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती जमवंत राय मपुत्र श्री नवरंग लाल जैन , मारत यूनाईटिड पाटो मषेयरम, शास्त्री 
मार्की , जालन्धर ( अान्तरिकी ) 
( 3 ) श्री / श्रीमती कुमारी । जमा कि 2 पर है ( वह व्यक्ति , जिसके । अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) 
( 4 ) श्री श्रीमती कुमारी कोई व्यक्ति जो कि सम्पत्ति से सम्बन्धित है । ( वह व्यक्ति , जिसके 
बारे में अर्था हस्ताक्षरी जानना है कि वह सम्पनि में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वार कार्यवाहीयां शुरू 
करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्रक्षेप , यदि कोई है , तो : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या 
तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :- - 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 
स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए 
जा सकेंगे । 
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एतद्वारा यह अधिमूचित किया जाना है कि इन स्थावर सम्पति के अर्जन के प्रति 
इस सूचना के बारे ऊपर में किए गए प्राक्षपा , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और 
स्थान नियत किए जायग श्रोन उसकी सूचना हर एमे व्यक्ति को , जिमने ऐमा आक्षेप किया 
है तथा सम्पनि के अन्तरली को दी जायेगी । 

एनवाग आगे ये अधिचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है , अाक्षपा की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पाटीकरण : - - इममें प्रयुक्त धाब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) ने अध्याय 21-क में यथा परिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो इस 
उम अध्याय में दिया गया है । 

| মন প্রা 
एक प्लाट जो रजिस्ट्री विलेख नं . 6665 तारीख 29- 11 - 72 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जालन्धर मं दर्ज किया हुआ है । 
तारीख 26 - 5 - 73 

मज्ञम प्राधिकाठी 
( माहर ) 

सहायक प्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण ) 
( जो लागू न हो , उसे काट दीजिए ) 

अर्जन ज 


- - - - 


No. 772- 73 / Jul / P - 6 / S - 6 / 267.--. - Whereas I, H . S , Dhuria, being the Competent 
Authority Under Section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have 
reason to believe that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 and bearing No.. . . . . . . . . .. . . . . Onę plot of land as mentioned 
in the Registered Deed No. 6663 , dated 29th November , 1972 situated at Cool 
Road , Jullundur ( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the registering Officer at Jullundur on 29th 
November , 1972 , for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the transferor and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 

( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor 
____ to pay tax under the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) in respect 

of any income arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moncys or other 

assets which have not been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the Wealth - tax 

Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 
And whercas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269D . I hereby initiate proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons: - 
1. Shri Jaswant Singh s / o S . Chanan Singh R / O Malaya House, Cool Road . 

Jullundur, General Attorncy for Shri Ranbir Singh s / o late Shri 
Puran Singh , Malaya House Cooal Road , Jullundur - ( Transferor ) . 


. 44 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ PART III - SEC. 1 ] 


2 . Smt. Saroj Bala w /o Shri Naim Chand Jain , R /O Model Town , Jullun 

dur. . -- ( Transferee ) . 
3. As at S. No. 2 above. - [ Person( s ) in occupation of the property. ] 
4. Any person interested in the property . - [ Person ( s ) whom the under 

signed knows to be interested in the property ]. 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the 

date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the respective persons, which 

ever period expires later ; 
( b ) by any of the person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the 

Official Gazette , 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thrreol shall be given to cvery person who has 
made such objection and the transferee (if the property. 

It is hereby further notified that every person to whon : notice is given under 
the preceding paragraph shall havo right to be heard at the hearing of the 
objections . 

Explanation . — The terms and expressions used herein as are defined in 
Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have th samo 
meaning as given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
One plot of land as mentionrd in the Registered Deed No. 6663, dated 29th 
November , 1972 of the Registering Officer , Jullundur , 
Dated 26th May, 1973 . । 
Seal 


सं0 72 -73/जुनाई/ पी - 6/ एम -6/ 25 7.- यता , मुझे एच एस धूपिया आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269घ के अधीन मज्ञान प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि दयावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एक 
जमीन का प्लाट जैसा कि रजिस्ट्री है, जो कुल विलेख नं० 666 3, 29 नवम्बर 72 में लिखा है कूल 
रोड जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकत 
अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनयम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 29 - 11 - 72 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने को कारण है कि यथा पूर्वाचित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्य 
मान प्रतिफल मे ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तर 
के ( अन्तरफी ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया , ऐसे अन्तरण के 
लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 

( क ) अन्तरण सेज हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अधीन कर देने को अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए 
सुकर नामां और / या 
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( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें भारतीय आयकर 
अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43). या 
धन कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए , था , छिपाने के लिए मुकर बनाना ; 

और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क के 
शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभि 
लिखित किए गए है : - - 

अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269-घ को उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
( 1 ) श्री जसवंत सिंह सपुत्र श्री चनन सिंह मलाया हाउस कुल रोड , जालन्धर शहर 
मुखतायार ग्राम श्री रणबीर सिंह के लिए सपुत्र श्री पूरण सिंह कुल रोड, जालन्धर ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सरोज बाला पत्नी श्री नापम चंद, नेम चन्द जैन माइल टाऊन , जालन्धर 
शहर ( अन्तरिती ) 
( 3) श्री / श्रीमती / कुमारी जैसा कि 2 नम्बर पर है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
मम्पत्ति है ) 
( 4 ) श्री / श्रीमती कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति से सम्बन्धित है । ( वह व्यक्ति , जिसके 
बारे में अहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वाचित सम्पत्ति के अजान के लिए पतवार कार्यवाहीयां शुरू 
करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति प्रक्षेप , यदि कोई है, तो : -- 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या 
तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन को अवधि , जो भो अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख मे 45 दिन के भीतर उक्त 
स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरो के पास लिखित में किए 
जा सकेंगे । 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पनि के अर्जन के प्रति 
इस सूचना के ऊपर में किए गए प्राक्षेपों , यदि कोई हो , को सुनवाई के लिए तारीख और 
स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर से व्यक्ति को , जिमने ऐमा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरितो को दी जप्यगी । 

एतद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों को सुनवाई के समय मने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पस्टीकरण . --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43) के अध्याय 20 -फ में यथारिभाषित है , वहो अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 
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# CATE THAT free to face to 6663 frfet 29 – 11 – 72 foresti 
अधिकारी जालन्धर के दफ्तर में दर्ज है । 


art 26 - 5 - 73 


( FNET) 

- - - - - 
( ANT 


- 


-- - - - - 


- - 


- - - - - - 
I, 34 fi afor ) 


No. 72 - 73 / Jul/ P - 7 / 5 - 7 / 258. -_ Whereas I, H S . Dhuria , being the Competent 
Authority Under Section 269D of the Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961) have 
reason to bclieve that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 and bearing No. One plot of land as described in the 
Registered Deed No . 6664 , dated 29th November , 1972 situated at Cool Road , 
Jullundur ( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has 
been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering Officer at Jullundur on 29th November , 
1972, for an apparent consideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of : - 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor 

to pay tax under the Income - tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect 

of any income arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other 

assets which have not been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269D , I hereby initiate proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of Section 269D of the Income - tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) to the 
following persons: 
1 . Shri Jaswant Singh S / o S . Chanan Singh , Malaya House , Cool Road , 

Jullundur City , General Attorney for Shri Ranbir Singh s / o late 
S . Puran Singh , r / o Malaya House , Cool Road , Jullundur City . - . 

( Transferor ) . 
2. S / Shri Pawan Kumar Anil Kumar s /o Shri Dhun Prakash , New Jawahar 

Nagar , Jullundur — ( Transferee ) . 
3. As at Serlal No. 2 above - [Person ( s ) in occupation of the property ] . 
4 . Any person interested in the property .- - Person ( s ) whom the under 

signed knows to be interested in the property ]. 


Objections , if any to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid prrsons within a period of 45 days from the 

date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the respective persons, 

whichever period expires later ; 
( b ) hy any of the person interested in the said immovable property 

within 45 days from the date of the publication of this notice in the 
Omcial Gazette . 
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It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has 
made such objection and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . — The terms and expressions used herein as are defined in 
Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 

THE SCHEDULE 
One pint of land on Cool Boad . Tullundur as described in the Registered Deed 
No. 6664 , Jated 29th November, 1972 of the Registering officer , Jullundur , 
Dated 26th May, 1973. 

(Seal) 


सं० 72-73/Jul./ P- 7 / S - 7/ 258. -- प्रत : मुझे एच० एम० धुरीया प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 की 43) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि दयाबर सम्पत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /-रुपये से 
अधिक है औरजिसकी सं० एक जमीन का प्लाट जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6664 
तारीख 29- 11- 72 में दर्ज किया गया है, जो कूल रोए, जालंधर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
29 -11-72 को पूर्वाचित सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृतविलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि 
यथापूर्वाचित सम्पप्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे ऐमे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त के ( अन्तरकी ) और अन्तरिती ( अन्तरिलियों ) के बीच 
सय पाया गया , ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

नं ( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अधीन कर देने के अन्तरण में कमी करने या उससे बचने के लिए सूकर बनाना और दायित्व या 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या धन या अन्य प्रास्तियों को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 
1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपाने के लिए मुकर बनाना : - - 

और यतः अायकर अधिनियम , 1961, ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क के शब्दों 
में पूर्वाचित मम्मति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं । 


अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 1961 ( 916 1 का 43 ) 
की धारा 269- घ की उपधाग अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्यात् : 

( 1 ) श्री जसवन्त सिंह सुपुत्र चनन सिंह, मनाया हाऊस , कूल रोड , जालंधर शहर , 

मुख्नयारे प्राम श्री रणवीरसिंह का सपुत्र श्री पूर्ण सिंह, मलाया हाऊन , कूल 
रोट जालन्धर शहर ( अन्तरक ) 
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- - - 
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- 


( 2 ) था पवन कुमार प्रनिल कुमार पाव श्री धनप्रकाश , नया जवाहर नगर , जालंधर 

शहर ( अन्तरिती ) 
( 3) श्री / श्रीमति/कुमारी--- जैमा कि ( 2 ) पर है । 

. . . ( वह व्यक्ति , जिसके अधियोग में सम्मत्ति 


. . . . . . 


14 


( 4 ) श्री / श्रीमति / कुमारी - - कोई व्यक्ति जो कि सम्पत्ति से सम्बन्धित है 

. . . . . . . . . . . वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 
है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करने के पूर्वाचित सम्पत्ति के प्रर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां 
शुरु करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्रक्षेप , यदि कोई है , तो :---- 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 
व्यक्तियों पर सूचना की तामोल से 30 दिन को अवधि जो भी अवधि , बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोवत व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा : - - 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 
सम्पत्ति में हिनबद्ध किमो अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में दिये जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस म्यावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के ऊपर में किये गानों, यदि कोई हो . को साबाई के लिये तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
और उसको सूचना हर ऐसे व्यक्ति को ,जिमने ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जायेगी । 


एनद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिये अधिकार होगा । 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो प्रायकर , अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) के अध्याय 20 -क में यथा परिभाषित है वही अर्थ होगा , जो इम अध्याय में किया गया है । 


अनुसूची 
एक प्लाट भूमि जो कि कूल रोड जालंधर पर स्थित है जैसा कि रजिस्ट्री विलेख 
न0 6664 तारोख 29- 11- 72 रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी, जालंधर में दर्ज की 
गई है । 


तारीख 26 - 5 - 73 


सक्षम प्राधिकारी 
अर्जन रेंज, अमृतसर । 


मोहर 


( जो लाग न हो उसे काट दिजिये ) 


No. 72 - 73 / Bt1 / P - 8 / S -8 / 259. - .Whereas I, H . S . Dhuria , being the competent Autho 
rity under section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have reasons to 
believe that the immovable property , having a falr market value exceeding 
Rs. 25 ,000 and bearing No. Factory Building etc . and plot as mentioned in the 
Registered Deed No. 4182, dated 30th November , 1972 of Registering Officer Batala. 
Situated at Faizpur Road , Batala , ( and more fully described in the Schedule 
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annexed hereto ) , has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the registering Omcers at 
Batala , on 30th November , 1972 , for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that 
the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consider 
ation therefor by more than Aftern per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor ( s ) 
and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability of the transferor to 

pay tax under the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferec 
for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the Wealth - tax Act , 1957 (27 of 

1057) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesal property in terms of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) to the follow 
ing persons, namely : 
( 1 ) S / Shri / Gauri Mal, Darshan Kumar, Buta Ram , Chaju Ram , Sardari Lal, 

Chaman Lal, Patala - - ( Transferor ) . 
( 2 ) Shri Nihal Chand s / o Shri Thakur Dass Mahandroo c / o M / s . 

Mahandroo Industries, Faizpur Road , Batala - - ( Transferee ). 
(3 ) As at Sl. No . 2 [ Person (s ) in Occupation of the property ]. 
( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) whom the under 

signed knows to be interested in the property ] . 
Objection , if any , to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Orcial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

perlod expired late " : 
( b ) by any other person interested in the said Immovable property within 45 

days from the data ni the publication of this notice in the Omcial 

Gazette . 
It is herely notified that ? Jaty and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection and the transferee of the property. 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in 
Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property consisting of portion of factory building , godown and three motors 
with electric installations etc . as mentioned in the registered deed No. 4182. dated 
30th November , 1972 of Registering Omcer, Batala , 
Dated :- 28th May, 1973 . 
( Seal) 


50 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ PART III - SEC. 1 ] 


सं० 72- 73/ BTLI/ P - 8 / 3 = 8/ 259. - प्रतः मुझे एच० एम० धुरीया प्रायकर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269घ के अधीन सजम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि दयावर सम्पति जिमका उचित बाजार मूल्य 
25, 000 रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एक फेक्टरी इमारत जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 4182 तारीख 30-11- 72 में दर्ज किया गया है जो फैजपुर रोड, बटाला में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय बटाला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
30- 11- 72 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि 
यथापूर्वाचित सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त के ( अन्तरकी ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
तय पाया गया , ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अधीन कर देने के अन्तरण में कमी करने या उससे बचने के लिए मकर बानाना और दायित्व / या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या धन का अन्य अस्तियों को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 
1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहींकिया गया था या किया 
जाना चाहिये था ,छिपाने के लिए सुकर बनाना : -- 

और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 -क के शब्दों 
में पूर्वाचित सम्पति के अर्जन के लिये कार्यवाही शक करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं । 


अतः अब धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


( 1 ) श्री गोरीमल, दर्शन कुमार, बूटा राम, छजु राम, सरदारी लाल , चमन लाल , 

बटाला ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री निहाल चन्द सपुत्र श्री ठाकुर दास, महिन्दु , मार्फत मैसर्स महिन्द्र इण्डस्ट्रीज , 

फैजपुर रोड़, बटाला ( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ( 2) पर है । . 

. . .. .. . . . . . . (वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है ) 


( 4 ) कोई व्यक्ति जो कि सम्पत्ति मे सम्बन्धित है । . . . . 

. . . . . . ( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधहिस्ताक्षरी जानता है 
कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतदद्वारा कार्यवाहिया शुरु करता 
हं । उमा सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्रक्षेप, यदि कोई है , तो : - - 
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( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख में 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 
व्यक्तियों पर सूचना की तामिल मे 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : -- - 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 
मम्पति के हितबद्ध किमो अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 

एनद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के ऊपर में किये गये आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिये तारीन और स्थान नियत किये जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा कोई प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिति को 
दी जायेगी । 


_ एतद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के ममय सुने जाने के लिये अधिकार होगा । 

स्पष्टीकरण : --- इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर, अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) के अध्याय 20- क में यया परिभाषित है बहो अर्थ होगा, जो इस अध्याय में किया गया है । 


अनुसूची 
एक फैक्टरी इमारत जो कि फैजपुर रोड बटाला स्थित है जैसा कि रजिस्ट्री विलेख नं० 

4102 तारोख 30 - 11- 72 रजिस्ट्रो कर्ता अधिकारो, बटाला में दर्ज को गई है । 
तारीख 26 - 5 - 73 

सक्षम अधिकारी, 

महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरिक्षण ) 
( मोहर ) 

अर्जन रोड , अमृतसर । 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिये ) 


No. 12 - 13 / BtI / P - 9 / S - 9 / 260. - Whereas I, H . S . Dhuria, being the competent 
Authority under section 269D ot the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have 
reasons to believe that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 and bearing No . Building and plot as mentioned in the 
Registered Deed No. 4367 , dated 13th December , 1972 of Registering Officer , 
Batala . Situated at Faizpur Road , Batala ( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ), has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the registering 
Officers at Batala on 13th December , 1972 , for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the atoresaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 

( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor 

__ to pay tax under the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) in respect 

of any income arising from the transfer ; and /or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other 

assets which have not been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 
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And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 
1981 ) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under 
Sub - section ( 1 ) of Section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : - 
( 1 ) Shri Gauri Mal, s / o Sh . Prab Dayal Darshan Kumar, Buta Ram , Chaju 

Mal, Sardari Lal s / o Shri Vasakhi Ram , Chaman Lal, Batala ( Trans 

feror ) . 
( 2 ) Shri Sohan Lal, s / 0 Nihal Chand, c / o M / s. Mahandroo Industries , 

Batala - ( Transferee ) . 
( 3 ) As at ȘI, No. 2 [Person ( s ) in Occupation of the property ] . 
( 4 ) Any person interested in the property . - (Persons ( s ) whom the under 

signed knows to be intercsted in the property ) . 
Objection , if any, to the acquisition of the said property may be made in 

writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the 

date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the respective persons, 

whichever period expired later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property 

within 45 days from the date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has 
made such objection and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . The term and expressions used herein as are defined in 
Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


THE SCHEDULE 
Building and plot 13 M with motors and electric installations etc . as men 
tioned in the sale deed registered under No . 4367 , dated 13th December, 1972 
by the Registering Officer, Batala . 
Date :-- 26th May , 1973 
( Seal) 


po 32- 73 /a7 # TR / -9 /TA -9 / 260. - - TO ITO TI 97* * 
afaf 1961 ( 1961 T 43) TTT 269 ata ATA TATA FTTE FEVET 
करने का कारण है कि दयावर सम्पति जिमका उचित वाजार मल्य 28000 / - रुपये से अधिक है और 
for FO TA FITT ATT ATT Arff of a fata 4367 : 13- 12- 72 
जो फैजपुर रोड बटाला-- - -- 

- - 

FETT ( at 
इससे उपाखद अनुसूची मै और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
ETAT # Hrvata forestaich affiua 1908 ( 1908 1 16 ) ! 
13 FG , 1972 Ft affy fifth of ETT FRA 194477 of 4 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के 
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: 


- 


- 


. 


. 


. 


कारण है कि यथापूर्वाचित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशल अधिक है और यह कि अन्त के ( अन्तरी) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया , ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्नरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण मे हई किमी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 

43) के अधीन कर देने के प्रतिरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए मुकर बनाना या 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या धन या अन्य अस्तियों को , जिन्हें भारतीय आयकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन - कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर अनाना : 


और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20- क के शब्दों 
में पूर्वाचित सम्पसि के अर्जन के लिए कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

अत : अब , धाग 269-ग के अनुसरण में , में , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
( 1 ) श्री गौरी मल पुन प्रतार दयाल, दर्शन कुमार, गूनागम , छजु मल , सरदारी लाल 

पुत्र श्री वैसाखी राम , चमन लाल . बताला ( अन्तरक ) 
( 2 ) था पाहा वार नन्न निहार बन्द मारका मैमन महिन्छु इन्डस्ट्रीज , 

बताला - - -------------- ---- ( अन्तरितो ) 
( 3 ) श्री श्रीमती कुमारी जैसा कि ( 2 ) पर है. 

-- - ----- वाह व्यक्ति जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है 
( 4 ) श्री श्री नती कुमारी काईक्ति जो कि सम्पत्ति से सबधित है । 

------ ---------- - ( बह अक्सि जिनके बारे में अधोहस्क्षरी जानना है कि वह सम्पत्ति में 
हिसबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यावाहियां 
शरू करता हूं । 

उक्त सम्पनि के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई है , तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या 

तसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 

द्वारा : 
, ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशिन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 

स्थावर सम्पनि में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधो- हस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 
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- - 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति 
इस सूचना के बारे में ऊपर किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए , तारीख और 
स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

___ एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा 
के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण ..-.--इसमें प्रयुक्त हाब्दों और पदों का , जो , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो इस अध्याय 
में दिया गया है । 


अनुसूची 
एक इमारत और प्लाट फैजपुर रोज बताला स्थित है जैसा कि रजिस्ट्री विलेख नं0 4367 
तारीख 13 - 12 - 19 72 रजिस्ट्री कार्ता अधिकारी बताला में दर्ज है । 
तारीख 26-- 5 - 73 


( मोहर ) 


( जो लाग न हो , उसे काट दीजिए ) 


No. 72- 73 / Agr ./ P - 10 / 8 - 10 / 261. — Whereas I, H . S . Dhuria , being the competent 
Authority under Section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have 
reasons to believe that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 and bearing No. One Kothi No. 1236- A , Kot Mahant Ram 
Saran Dass, Putlighar , Amritsar , situated at Putlighar, Amritsar . ( and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ), in the office 
of the registering Officer at Amritsar on 28 - 11 - 1972 , for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Incomc-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) in respect of any 

Income arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought lo be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) , 


And whereas the reasons for initiating proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1981 ) have been recorded by me. 

Now, therefore, in pursuance of section 269C , I hereby Initiate proceedings for 
the acquisition oť the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) to the follow 
ing persons, namely :- - 

( 1 ) Smt. Daljit Kaur, Dlo Sh . Narinder Singh , Putlighar , Amritsar ( Pre 

sent address ; Majua Changla Teh . Dassuya, Distt. Hoshiarpur ) 

( Transferor) . 
( 2 ) Shri Bishan Singh S / o Sh. Bhagwan Singh, 1236 - A, Kot Mahant Ram 

Saran Dass, Putlighar , Amritsar ( Transferee ) . 
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( 3 As al. SI. No. 2 - [ Person( s ) in occupation of the property ] . 
( 4 ) Any person interested in the property - [ Ferson( s ) whom the under 

signed knows to be interested in the property ] . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned 
( a ) by way of the aforesaid person within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Omcial Gazette or a period of 30 
days from the service 01 notice on the respective persons , whichever 

period expired later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovabe property within 45 

days from the cale of the publication of this notice in the Oificial 

Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition on the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the 
objections , 

Explanation - - The terms and expressions used herein as are defined in 
Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 

THE SCHEDULE 
One Kothi No . 1236 - A on plot measuring 85 ft. x 48 ft. as described in the 

Registered Deed No . 2289 , dated 28 - 11 - 1972 , of the Registering 
Officer , Amritsar . 


Date: 28th May 1973. 


( Seal) 


सं० 72- 73/ अमृतसर/ P - 10 / S - 10 / 261. -- -यतः मुझे एच० एस० धूपिया 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269घ के अधीन सक्षम अधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000 रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एक कोठी न० 1236- ए कोट महत रामसरन 
दास पुतनी घर अमृतसर है जो पुतलीधर अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 28- 11- 72 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथा पूर्वाचित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत शधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया , ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अधीन कर देने के प्रत्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना और / या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 
अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) या धन 
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कर अधिनियम , 1957, ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

और यत : पाकर अधिनियम , 1961, ( 1061 का 43 ) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोचित 
सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शरू करने के कारण मेरेद्वारा अभिलिखित किए गये हैं । 


अतः प्रज , धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के प्राचीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :--- 

( 1 ) श्रीमति दलजीत कौर सपुत्री नरेन्द्र सिंह पुतलीधर , अमृतसर वर्तमान पसा मनुप्रां 

___ चांगला, तहसील दसपा, जिला होशियारपुर ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बिशन सिंह सपुत्र भगवान सिंह , 1236- A, कोर्ट महत राम शरण दास 

पुतली घर, अमृतसर ( अग्तरिती ) 
( 3) श्री / श्रीमति /कुमारी जैसा कि ( 2 ) मे है । 

. . . . . . . . . . . . ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) श्री / श्रीमति कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

. . . . . . . . ( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है, कि वह 

सम्पत्ति में हितबस है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्मति के अर्जन के लिए एतद्वारा कायवाहिया शरू 
करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई है, तो : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 
व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समा -त होती हों , के 
भीतर पूर्वोत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45दिन के भीतर उक्त स्थावर 
सम्पत्ति में हितबस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधो- हस्ताक्षरी के पास लिखित में लिए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के उपर में किये गए आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरितो को दी 
जायेगी । 


एतद्वारा प्रागै यह सूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैश के 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के लिए समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा 


स्पष्टीकरण ... इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकार अधिनियम, 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो इस अध्याय में दिया गया है । 
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अनुसूची 
101 # 1236 -9 CATC 8562 - - 484 FAT fregat fart at ? 

GUT # TfTetha afya tw 2289 fafay 28 - 11-72 # 1 Go 
तारीख 26 - 5 - 73 
( 1 ) 

Sd 


( जो लाग नहीं हो उसे काट दीजिए ) 


No. 72 - 73 / Jul/ P - 11 / S -11 / 262. — Whereas I, H . S . Dhuria , being the competent 
Authority under Section 269D of the Income- tax , Act , 1961 ( 43 of 1961) have 
reason to believe that the immoyable property , having a laur markei value 
exceeding Rs. 25 , 000 and bearing No. Kothi No. 498 in Green Park Colony 
(Garha Road ) as described in the registered Deed No . 6543 dated 24 - 11 - 1972 of 
registering officer Jullundur situated at Jullunder , ( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the register 
ing Officer at Jullundur, on 24th November , 1972 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and the transferee ( S ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of: - - 
( A ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) cr the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) or the Wealth -tax Act , 1957 (27 of 
1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 oſ 
1961) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Income-lax Act , 1961 (43 of 1961 ) to the follow 
ing persons, namely : 
(1 ) Shri Kashmiri Lal, s / o Shri Gurditta Mal, Prop . M / s Olympic Industries , 

Ladowali Road , Jullundur, ( Transferor ) . 
( 2 ) Smt. Satwant Kaur, w / o Shri Chanan Singh , Advocate , 8 / 0 S . Kartar 

Singh , Kothi No. 498 Green Park Colony, Garha Road , Jullundur . 

( Transferee ) . 
(3 ) As at serial No. 2 above . [Person ( s ) in occupation of the property ] 
(4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) whom the under 

signed knows to be interested in the Property ] 


Objection , if any , to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expired later : 
( b ) by any other persons interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 
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It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the 
objections. 


Explanation — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1901 (43 of 1961 ) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


Kothi No. 498 in Green Park Colony ( Garha Road ) as described in the Regis . 
tered Deed No . 6543 , dated 24th November , 1972 of the Registering Officer , 
Jullundur . 
Date : 26th May 1973 . 
( Seal ) 


सं० 72 - 73 / जुलाई/ पी०- 11 / एस - 11/ 262. -- यता , मुझे एम० एच० धुरिया आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000 / 
रुपये के अधिक है और जिसकी सं० एक कोठी नं0 498 जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
654 3 तारीख 24 - 11 - 72 है , जो गरहा रोड , जालन्धर , ग्रीन पार्क कालोनी में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालान्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
24 - 11 - 72 की पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेन के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वाचित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त के ( अन्सरकों ) और 
अन्तरिती ( अस्तरितियों ) के बीच तय पाया गया , ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 

43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या कि धन या अन्य अस्तियों को , जिन्हें भारतीय आयकर 

अधिनियम , 19 22 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


और मत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क के शब्दों 
में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वार अभिलिखित 
किए गए हैं । 


खता 
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- 


- - 


- 


- 


- 


अत : उक्त धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :--- 
( 1 ) श्रा कश्मीरो लाल सपुत्र श्री गुरदित्ता मल प्रोपाईटर मैमर्ज ओलम्पिक इ उस्ट्रीज, 

लाडोवाला रोड , जलंधर ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सतवंत कर मरती श्री चनन सिंह एडवोकेट, सुपूत्र करतार सिंह कोठो नं0 49 8 

ग्रीन पार्क कालोनो गरहा रोड, जालन्धर ( अन्तरिती ) 
( 3) श्री / श्रीमती कुमारी जैसा कि ( 2) पर है 

- ( वह व्यक्ति , जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) श्री / श्रीमनो कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति से सम्बन्धित है । 


- 


- - 


- 


( वह व्यक्ति , जिसके 
बारे में अधिहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यावाहियां 
शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्रक्षेप , यदि कोई है , तो : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या 

तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की नामोल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति 
द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 

स्थावर सम्पत्ति में हिबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधी हस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति 
इस सूचना के बारे ऊपर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए, तारीख और 
स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । । 


एतदद्वारा आगे ये अधिमूचित किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा 
के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के ममय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण . - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो इस अध्याय 
में दिया गया है । 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 
TOT 70498 ofW a itaf ( an TT ) TTTH 
for 1977 faite to 6543 TO 24 - 11 - 72 forestatiraf 
auf ei 


# fru 
ETC 


HAT F# 
. PRET 


Free 26 – 5 - 73 
( 16 ) 

( TAIT T Et, 


fira afort ) 


No . 72 - 73 / Btl / P - 12 / S - 12 / 263. Whereas I, H . S . Dhuria , being the competent 
Authority under Section 269D of the Income- tax Act 1961 (43 of 1961) have red 
sons to believe that the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 and bearing No. Agricultural land as mentioned in the Registered Sale 
Deed No . 4173 dated 29th November , 1972 of Registering Officer, Batala , situater! 
at Nawan Pind , near Shahpura , Teh . Batala , and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ), has bean transferred as per deed registered under the 
Indian Rgistration Act, 1908 ( 16 Of 1908 ) in the office of the Registering Omer 
at Batala on 29th November 1972 , for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid cxceeds the apparent consideration 
therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transleree ( s ) has not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the trasferor to 

pay tax under the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

Income arising from the transfer; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other aggets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 ui 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 
1957) . 


And whereas the reasons for initiating proceedi ags for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Inçoine - tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) ot Section 269D of the Income- tax Act. 1961 (43 of 1981) to the follow 
ing persons, namely 
( 1 ) S / Shri Inderjit, Joginderpal, Varinder Kumar and Narinder Nath , s / o 

Shri Guru Datt, Bandari Mohalla , Batala ( Transfero ) . 
( 2 ) S / Shri Jagat Ram and Gian Chand s / o Shri Ram Chand , and Asa Ram 

5 / 0 Shri Bhag Mal Alinal Road , Batala - ( Transferee ) . 
( 3 ) As per SI. No. 2 — 1Person (s ) in occupation of the property ). 
(4 ) Any person interested in the property . -- [ Person ( s ) whom the under 

sigend knows to be interested in the property ) . 
Objections , if any, to the acquisition of the said property may be made in writing 
to the undersigned 
( a ) by way of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Oncial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expired later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 45 

naye from the date of the publication of this notice in the Oficial 
Gazelte . 
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It is hereby botifled that i claro and place for hearing the objections, if any . 
made in response to this notice against the acquisition of tlie immovable property 
will he Axed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the 
objections . 

Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in 
Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 

THE SCHEDULE 
Land 73 Kanal, 4 Marle as mentioned in the Registered Deed No . 4173 , dated 
29th November , 1972 of Registering Officer , Batala. 
Date: 26th May 1973. 
Seal 


प्ररूप आई टी एन एम ---- - - ------ - 

- प्रायकर अधिनियम 
1961 ( 196 1 का 4 3) की धारा 269 घ (i ) के अधीन सूचना । 

यत :, महोएब ऐम धरिया ग्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 73) की धारा 269 
घ के अधी। सजग प्राधिकारी को यह विवश्याम करने का कारण है कि स्थावर मापत्ति जिसका 
उचित बजार मूल्य 25000/ - रुपए से अधिक है और जिसकी सं० खेती की जमीन जो कि रजिस्ट्री 
विलेख ., 173 है , जो ता : 29 - 11 - 72 रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी वटाला के पत की गई नया पडि , 
नजदीक शाहपुर तह : बटाला में स्थित है ( और इममें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वटाला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधी 29 - 11 - 72 पूर्वाचित मम्पत्ति के उचित बाजार मल्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेन के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण र कि यथापूर्वाचित सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दुश्मान प्रतिफल से ऐ मे द्रश्य मान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्नरक ( अन्नर को ) और अन्तरिती ( अन्तरिति 
यों ) के बोवना पाया गया , ऐसे अन्नरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहींकिया गया है : - - 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबत मागकर अधि : यम 1961 ( 1961 का 

43) के प्रधान कर देने के अन्तरक के दायित्व में करने या उससे बचने के 

लिए मुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों का , जिन्हें भारतीय आयकर अधि 

नियम 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर याधिनियम , 1961 ( 1961 का 
113 ) या धन-कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नह। किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपान के लिए सकर 

बनाना । 
प्रार यत : प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 195] का 43 ) के अध्याय 20 -क के न्द्रों में 
पूर्वाचित मम्मत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किा गए 


अत : अब, धारा 269 - 11 के अनुसरण में , मैं ग्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
को धाग 269 - १ को उपधारा ( 1 ) के अधील निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थान् : - -- 

( 1 ). इदरजीत , जोगिन्दरपाल , वरिन्द्र कुमार , नरेन्द्र नाथ पुत्र · श्री गरु दत्त , पहारी 

मोहल्ला बटाला ( अन्तरकः ) 
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( 2 ) श्री जगत राम ज्ञान चंद सपुत्र श्री राम चंद प्रासा राम सपुत्र श्री भाग मल अलीवाल 
रोड, बटाला ( अन्तरिती ) 

( 3 ) श्री / श्रीमती कुमारी जैसे कि नं : ( 2 ) पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में मम्पत्ति 


( 4 ) श्री / श्रीमती/ कुमारी ऐमा व्यक्ति जो कि सम्पत्ति से सम्बन्धित है । ( वह व्यक्ति, जिसके 

बारे में अधिहिस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पनि के अर्जन के लिए एनद्वारा कार्यवाहिया शुरु करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति अक्षेप , यदि कोई है, तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी 

व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 

सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधी-हस्ताक्षरी के पाम लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर मम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति इस सूचना 
के ऊपर में किए गए पापों , यदि कोई हो , को सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिमने ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती 
को दी जाएगी । 

एतद्वारा प्रागे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पेशके 
अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों को सुनवाई के समय मुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) के अध्याय 20 - क में ययारिभाषित है, बहो प्रर्य होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


जमीन 73 कनाल 4 मरला जैसा कि रजिस्ट्री विनन नं : 4173 ता : 29 - 11 -- 72, रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी बटाला के दफ्तर में वर्णित है । 
तारो 26 - 5 - 73 
मोहर 


- 


- 


- - 


- 


- 


( जो ल ग न हो , उसे काट दो जिर ) 


___ No. 72-73 / As / P - 13 / S -13 / 264. - Whereas I , H . S . Dhuria , being the competent 
Authority under section 269D of the income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reasons 
to believe that the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 and bearing No. Open Land measuring 12384 sq . yards, ( Pot No. 25 
in Rani-ka - Bagh ) Amritsar, Situated in Rani-ka - Bagh Amritsar , (and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) has been transferred as per deed regis 
tered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
registering Oncer at Amritsar, on 28th November 1972, for an apparent consider 
ation which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have 
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reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therelor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and / or 
(b ) faclitating the concealinent of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 

1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of rhanier XXA of the Income tax Act , 1961 (43 of 
1961) have been recorded hy me, 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby Initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the follow 
ing persons, namely : - - 
( 1 ) S / Shri Mohinder Singh slo Sh . Santa Singh . Mukhtiar Singh , s / o Kesar 

Singh & Avtar Singh , s / o Sucha Singh Village Kotli Nasir Khan , Teh . 

and Distt . Amritsar ( Transferor ) . 
( 2 ) Shri Harpal Singh s / o Sh . Gurdip Singh . Vill, Wadhala Pitta Wadh Teh . 

& Distt. Amritsar & Smt. Satvinder Kaur w / o Shri Sukhdev Singh , 
8 / o Sh . Udam Singh , Vill. Dalam Teh . Aynala , Distt. Amritsar 

( Transferee ) . 
( 3) As per ST. No. 2 - [Person ( s) In occupation of the property ]. 
(4 ) Any person interested in the property - Person (s ) whom the under 

signed knows to be interested in the propertyl . 
Objections , if any , in the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned 
( a ) by any of the foresnid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expired later : 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 45 

davs trom the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette , 
It is hereby notifier that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable propertv 
will be fixed and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have right to be honor at the hearing of the 
objections. 

Explanation — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) shall have the same meaning as 
riven in that Chapter. 

THE SCHEDULE 
Plot No . 25 , private in Rani-ka -bagh as described in the Registered Deed No. 
2203 dated 28th November , 1972 of the Registering Officer, Amritsar . 

H . S. DHURIA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income- tax , Acquisition Range, Amritsar . 
Dated : 28th May , 1973 , 
Seal 
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प्ररूप प्राई. टी० एन० एस० 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा - 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

तारीख 26- 5- 1973 
निदेश सं० 72- 73/ ASR / P 13/S- 13/ 264 
यत : मुझे एच० एस० धरिया आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धार 
2694 के अधीन सम प्राधकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000 रुपये से अधिक है और जिसकी सं० खुली जगह 1238 3/ 4 वर्गगजप्लाट नं० 
25 रानी का बाग अमृतसर है जो रानों का बाग अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाव अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) । रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में भारतीय ररिजस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 28 -11- 72 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार 
मन्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत अविलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 

और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथा र्वाचित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके 
दृश्यमान पतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह की अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती , ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया , ऐसे अन्तरण के लिये प्रति 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 1961 , ( 1961 का 43 ) 
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमे बचने के लिये सुकर बनाना और / या 

( ख ) ऐसी किमी पाय या किसी धन या अन्य प्रस्तियों को , जिन्हें भारतीय आयकर 
अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन 
कर अधिनियम, 1957 , ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना . 

और यत : आकर अधिनियम , 1961, ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क के शब्दों में 
पूर्वोचित सम्पत्ति के प्रजन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये है : 

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
( 1 ) श्री महेन्द्र सिंह सपुत्र मन्ता सिंह मुखतार मिह मपत्र केमर सिंह अवतार सिंह 

मात्रसुधानिर कोटनो निमार खां तहसील व जिला अमृतसर ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हरपाल सिंह मपुत्र गुरदीप सिंह , वडाला भिटटाबड़ तहसील व जिला 
प्रमुतमर श्रीमती मतविद्रं कौर पत्नी सुखदेव सिंह मान ऊधम सिंह ढला 

( अन्तरिती ) 
. नहसोल अजनाला जिला अमतमर 
( 3) श्री जैसे दो नम्बर पर है । 

. . . . . . . ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) श्री / श्रीमति कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति से सम्बन्धिता है । 

. . . . . . ( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है , कि वह सम्पत्ति 

__ में हित अद्ध है । ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू 
करता हूं । 
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उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो : 

( क ) इस सचनाके राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी 
व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के उपर में किये गए पाक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जायेगी । 

एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के 
अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 
43) के अध्याय 20-फ में यथापरिभाषित है , वहीं प्रर्थ होगा , जो इस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
प्लाट नं0 25 जो कि निजी है रानी के बाग में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नम्बर 
2263 तारीख 28- 11- 72 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के वफतर अमृतसर में लिखा है 

सक्षम प्राधिकारी 
( सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज अमृतसर । 
तारीख 
मोहर 


( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


; TED. 11062 . 
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